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PREFACE. 


Book- binding is one of the most interesting subjects of 
practical use in the syllabus of the High School Examina- 
tion. These class-books have been designed in two parts, 
each having sufficient material dealing with the graded 
course prescribed for the High School classes. They form 
a graduated scheme with ]25 illustrations in the First 
Part alone, so that a pupil can work on a complete course 
of book-craft extending over two years. 


The chief aim is to meet the long felt necessity of 
suitable books on the subject in Vernacular and specially 
to meet the requirements of an Indian student. Both the 
parts, of which this one is the first, have been arranged 
in consultation with standard authors in English, French 
and German. They contain diverse material to supply the 
ordinary requirements in paper-cutting, designing, letter- 
printing,-cardboard-modelling and scale-drawing. ‘The 
book is expected to make a pupil capable of doing a 
creditable piece of book-binding on methodical lines. 


I am grateful to a number of English, French and 
German authors, specially to my English friend, Mr. 
George F. Johnson, M. A., Inspector of Handwork, Liver- 
pool Education Committee. I also owe a debt of gratitude 
to Pt. Ganesh Ram Mishra, Drawing-Master, Government 
Normal School, Bilaspore, formerly Professor cf Drawing, 
Government Spence Training College, Jubbulpore, C. P., 
and Agra College, Agra, U. P., for his helpful sugges- 
tions and constructive criticisms. 


I would close by recording my sincere thanks to all 
those who have ungrudgingly given me whatever assistance 
they deemed best. 


a). 


भूमिका 


इस बढ़ती हुईं वेकारी के ज़माने में भारतवर्ष में चारों 
aie अर्थकरी विद्या की पुकार मच रही है। इसी प्रश्‍न 
को हल करने के उद्देश्य से जगह-जगह कला-कोशल 
की शिक्षा के प्रचार का यथासाध्य प्रयत्न किया जा 
रहा है। औद्योगिक शिक्षा की अन्य शाखाओं के साथ 
जिल्दसाज़ी भी एक उपयोगी शिक्षा है । इसके द्वारा 
विद्यार्थी दो-चार वर्ष में ही अन्य शिक्षा के साथ-साथ 
अपने जीवन-निर्वाह करने योग्य योग्यता प्रांप कर 
सकते हैं । 

इसी विचार से एञज्यूकेशन-वोर्ड ने हाई-स्कूल के 
शिक्षा-क्रम में इस विषय को शामिल कर दिया है । वोर्ड ने 
इस विषय का जो शिक्ता-क्रम बनाया है, उसी की पूर्ति के 
हेतु प्रस्तुत पुस्तक दो भागों में लिखी गई है। इन पुस्तकां 
में वुक-बाइंडिंग से सम्वन्धित पेपर-कर्टिग, डिज़ाइनिग, 
इस्टरेन्सिलिङ्ग, लेटर-पिटिग ओर काड॑वोर्ड-मांडलिंग का 
क्रमशः वर्णन किया गया है। पहले भाग में १२५ चित्रों 
का समावेश हे, जिनके द्वारा बुक-बाइंडिग की प्राथमिक” 
शिक्षा को सुगम बनाने at saa किया गया है । 


[२ |] 
पहला भाग हाई-स्कूल-विभाग की प्रथम कक्षा के विद्या- 


Taal के लए है आर दूसरा भाग आन्तम कक्षा के 
Taq । 


आशा है, शिक्षक तथा विद्यार्थीगण इससे सुचित 


लाभ उडान का प्रयत्न करगे | 


आपाड़ां व्यास-प ~ 
et लेखक 
wo (६६३ a 
जुलाई सन्‌ १६३६ fo लानाथ 


THOT 


कोई भी कार्य हो, उसके करने के लिए कुछ न कुछ 
सामान की आवश्यकता रहती हे । कला-कौशल के 
कार्ये तो सामान के विना हो ही नहीं सकते ; क्योंकि 
विना उत्तम सामान के कभी अच्छी सफलता नहीं मिल 
सकती | 

यद्यपि देशी कारीगर अपनी सिद्धहस्तता के कारण 
थोड़े-से ओज़ारों से ही अच्छे से अच्छा काम कर दिखाते 
हैं, परन्छु उतनी शीघ्रता नहीं कर सकते, जितनी कि 
चाहिए | अतः कारोगरों को इतना आवश्यक सामान, 
जिससे वह उत्तम काम कर सके और जीवन-निर्वाह के 
faq पर्याप्त द्रव्य उपार्जन कर सके, अवश्य रखना 
चाहिए | 

छोटे-छोटे कार्य प्रारंभ कर पूर्ण सफलता प्राप्त करना 
सदैव उत्साहवर्धक रहता है। एकाएक बड़ा कार्य प्रारंभ 
करने से असफलता ही प्राप्त होती हे और वह हतोत्सा- 
हित कर देती है । इसलिए सदैव यह महा मंत्र याद 
रखना चाहिए “Slow but steady” | धीरे-धीरे दढ़ता- 
पूर्वक आगे बढ़ना अच्छा होता हे । 


र [a] 

उपयुक्त सामान का चुनाव करना भी सीखना आव 
gag है । अनमेल रंग ओर पदार्थों का सम्मिश्रण निर्मित 
पदार्थं को वेढंगा और कुरूप बना देता है । यद्यपि 
पुस्तक में कई प्रकार के सामान ओर सरलतापूर्वक बनाये 
जाने योग्य पदार्थों इत्यादि की चर्चा की गई है, तो भी 
विद्यार्थियों को प्रथम सरल पाठो के पदार्थों को और 
फिर अपनी रुचि के अनुसार अन्य कठिन पदार्थों को 
बनाने का प्रयत्न करना चाहिए | जब काम सफ़ाई से 
वनने लगे, तव पदार्थों को देख-देखकर बनाने का प्रयल 
करना चाहिए ओर अंत में नवीन कार्यों की योजना 
कर ( डायग्राम बनाकर ) उन्हे बनाने का प्रयल 
करना चाहिए। 

काम करने से काम आता है । अतः काम से प्रेम 
उत्पन्न करने के लिए प्रारंभ में मनोरंजक तथा उपयोगी 
सामान बनाना और बनवाना अत्यंत आवश्यक है । 

सोखी हुईं विद्या के वल पर द्दी आविष्कार होते हैं । 
जो विद्यार्थी जितना अपने ढंग का सुन्दर, मज़बूत और 


नवानता का काम कर सकेगा, बह उतना ही योग्य 
समभा जावेगा। 
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जिल्दसाजी 
CARING! 


पहले ज़माने के लोग ताड़-पत्रों पर लिखा करते थे। 
ये ताड़-पत्र ही उनकी पुस्तक ail वे इन्हीं को बड़ी 
सावधानी से रखते थे । रोज़मरा के काम के लिए 
लकड़ी की पाटी काम में लाई जाती थी, जिस प्रकार 
आजकल लोहे या पत्थर की स्लेट काम में लाई जाती है। 

किसी-किसी देश में पेड़ की छाल ओर चमड़ा भी 
लिखने के काम में आता था। 

धीरे-धीरे RAIA वनाया जाने लगा | आजकल कागज़ 
चिथड़े-गुदड़े, बॉस, घास ओर वृक्ष के गूदे से बनाया 
जाता है। बहुत वर्ष पहले काग्रज़ हाथ से बनाते थे, पर 
अब मशीनों से बनाते हैं | 

काग्रज़ बनाने की मशीनें बड़ी लम्बी-चोड़ी होती हैं। 
उनमें से काग्रज़ के लम्बे शीट के शीट तैयार होकर निक- 
लते हैं । काग़ज़ का उपयोग वहुत अधिक ag गया है। 
आजकल इसके विना किसी का काम नहीं चल सकता | 

भारतवर्ष में भी अब मशीनों से कागज़ वनने लगा 
है । पर ये मशीने देश की माँग पूरी नहीं कर पातीं, 


| र] 

इसलिए काग्रज़ विदेशों से भी यहाँ आता है। कुल 
मिलाकर यहाँ मुख्य दस कंपनियों द्वारा ame 
बनाया जाता है। उनके नाम और स्थान नीचे दिये 
जाते हैं-- 

१. बंगाल पेपर मिल्स कं०, लि०, कलकत्ता। 

२. सिटी पेपर ऐन्ड बोर्ड मिल्स क॑०, लि०, कलकत्ता । 

३. इंडियन पेपर मिल्स aio, लि०, कलकत्ता । 

४. टीटागढ पेपर मिल्स कं०, लि०, कलकत्ता | 

५. गिरगाँव पेपर मिल्स ao, लि०, वस्वई | 

६. डेकन पेपर मिल्स go, लि, पूना। 

७. घुहम्मद भाई जमालुद्दीन पेपर मिल्स ato, 

लि०, सूरत। 

८. पुनालोर पेपर मिल्स ao, लि०, दाचनकोर। 

&. अपर इंडिया कूपर पेपर मिल्स ato, लि०, लखनऊ । 

१०. गुजरात पेपर मिल्स go, लि०, अहमदाबाद | 

सवसे ज्यादा कागज कलकत्ते में वनता हे | areas 
सहारनपुर में बनता हे । 

सैकड़ों वर्षो से कालपी में काराज़ हाथ से वनता चला 
आता है, और अब भी बनाया जाता है। 
कुछ मटियाला होता है। 
काग्मज़ कई प्रकार के होते हैं। सफ़ेद, रंगीन, वादामी, 
न, ड्राइंग इत्यादि । इनका भाव पौंड के हिसाव से 


> 
T 


इसका रंग . 


ra] है 


रहता है | एक रीम में २० दसते होते हैं, ओर एक दस्ते 
में xe शीट या ताव रहते हैं। 
काग्रज़ कई प्रकार से काम में लाया जाता है । इन 
° AMG के खाख-खाख नाम रहते हैं। इन्हीं काग्रज़ो को 
छापकर किताव चनाई जाती हैं। इन काग्रज़ो के सुख्य- 
मुख्य नाम और नाप नीचे दिये जाते हैं- 
क्रौन--२०”>१५” 
डेभा--२२३”* १७३” 
फुर्सकेप- १७५१३३” 
इस्पीरियल--३०/५२२” 
रायल्व- २५/२०” 
ये काग़ज़ इन्हीं लम्बाइयों या चोड़ाइयों के डवल 
आकार में भी बनते हैं; तव डबल-शब्द प्रत्येक के साथ 
जोड़ देते हैं । जैसे डबल-क्रोन, डवल-डेमी इत्यादि । 
' संसार में सबसे ज्यादा srg अमेरिका और जर्मनी । 


में वनता है। 


[ 8] 
प्रारंभिक अभ्यास _ 


पदार्थ-चित्र--दी हुई आकृतियो को देख-देखकर 
काराज़ पर बनाओ | रेखाएँ खींचने के लिए तुम ओज़ारों 
का उपयोग कर सकते हो । 

जिन पदार्थों की वे आकृतियाँ हैं, उन पदार्थों को सामने 
रखकर नापो । उनके रफ स्केच (खाका) वनाओ। 
उन पर नाप लिखो और ऊपर पदार्थ का नाम सुन्दरता 
से लिखो-प्रिन्ट करो । चित्र पूरा हो जाने पर यदि रंग 
भरने लायक़ हो, तो हल्का रंग भरो | 

स्मृति से. स्लेट पर या कापी पर उन्हीं पदार्थों की 
आङतियाँ को डुहरा-दुहराकर खूब Wala कर लो । 

बनाये हुए पदार्थों से मिलते-जुलते पदार्थ संग्रह करो | 
उनके चित्र ओर मानचित्र बनाओ | फिर कागज़ ओर 
पट्टो से उन पदार्थों को बनाने का प्रय करो । 

पेटन और डिजाइन--डिज्ञाइन का अर्थ व्यवस्था 
है । जव कोई वस्तु अथवा आकृति व्यवस्थित रीति से 
Tet जाती है, तब सुन्द्रता उत्पन्न होती है । निश्चित 
स्थान में आकृतियों की व्यवस्था या रचना को ही 
डिज़ाइन बनाना कहते हैं, और वना हुआ रूप डिज़ाइन 
कहलाता है। चाहे वे फल, फूल, पत्ते, रेखा-गणित की 
कृतियाँ हों, चाहे अन्य किसी पदार्थं की । 

रेखा-गणित की आहृतियों के आधार पर वनाई गई 


उजा) 


[ ५ ] ी 
पदार्थ-चित्र 


रचनाएँ पेटने कहलाती हैं, और फूल, फल, पत्तों की 


रचनाएँ डिज़ाइन | 


i a a al RON RES ® ‘a i हः 


fs] 


गणित की आकृतियों की रचना कई प्रकार से की 
जाती है। उनमें से मुख्य ये हैं--- 
१. अलग-अलग teat हुई आकृृतियाँ | 
२. मिली हुई । 
३. कटी हुई । 
४. फॅसी हुई । 
५. द्वी हुई । । 
६. दो या दो से अधिक मिलकर नया रूप बनाती हुई। | 
पीछे दी हुईं आकृतियाँ को पहले ज्यों की त्यों बड़े- | 
बड़े आकार में बवाओ। | 
अपने मन से नवीन रचना करने का TIA करो । ङ्क | 
तियाँ बनाते समय इन बातों पर ध्यान दो-- 
परकाल घुमाते समय वड़ा छिद न होने पावे। आकृतियाँ 
बारीकी से वनाई जाये, कोनों के जोड़ इत्यादि ठीक हो । 
सव आकृतियाँ आपस में एक-सा सम्वन्ध रखती 
tl कोने और समानान्तर रेखाएँ वनाते समय त्रिकोण 
परियों का उपयोग किया जाय | पहले सहायक रेखाएँ 
खींची जाय । ये रेखाएँ फीकी और पतली होनी चाहिए। | 
` आकृति बन जाने पर सहायक रेखाएँ वनी रहने देना । 
` चाहिए। केवल मुख्य आकृति को फ़ेअर कर देना चाहिए। | | 
सब काम औज्ञारों से करना चाहिए । रूल या पट्टी रख- | 
स्याह्दी की रेखाएँ. मत खींचो, और न चाक़ू की धार 
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[ ७] 
i ५ La 
Get आर बुक-कवर-डज्ञाइन 


से gt काटो । ऐसा करने से पट्टी खराव हो जाती 
या कट जाती है | चित्र -- जाने पर फ़ेअर लाइन्स कर 
लेने के बाद फीके-फीके रंग भरो | 


[ ८ ] । 
बुक-कवर-डिज्ञाइन्स--किताव की जिल्द के ऊपरी | 

भाग पर वनाई जाने योग्य जो त्राझतियाँ नमूने के तोर पर । 
दी गई हैं, उनको देख-देखकर वनाओ। अपने मन से 
नवीन डिज़ाइन बनाने का प्रयल करो। सादे कागाज़ की | 
नोटबुक बनाओ, उसके ऊपरी भाग को मुखपृष्ठ समभा- 
कर उसे डिज़ाइन द्वारा सजाओ । पुस्तक का नाम, प्रका- 
शक का नाम, ग्रंथकार का नाम आदि fez करो ! 

रंग भरते समय इन वातों पर ध्यान रकखो-.. रंग | 
HEAT हो | 

ज़रूरत पड़ने पर यदि गाढ़ा रंग भरना हो, तो सख 
जाने पर दुबारा भर दो | 

यदि रंग इधर-उधर फैल जाय, तो साफ़ AT की नोक | 
से गीला कर सुधारो, या ब्लाटिंग से gar लो, और रंग 
सूख जाने पर दूसरे रोज़ पानी से अथवा स्याही का 
रवर से घिसकर सुधारो | ॥ 


ताज़ा भरा हुआ रंग स्याही-सोख लगाकर मत | 
खुखाओ (aR गीले चित्र पर स्याही-सोख लगाने से रंग 
१ _ फैल जाता और फीका पड़ जाता है। | 
__ अक्षर सदैव सुन्दर और साफ़ लिखो । लिखने के प्रथम | 
नान्तर रेखाएँ खींच लिया करो, और रेखाओं के | 
में ऊपर-नीचे मिलाकर अक्षर लिखा करो | | 
न 


[ ६ ] . * 
सामान, ओज़ार ओर मशीनें 


जिल्द वाँधने के लिए निश्च-लिखित सामान, signe 
अर मशीनों आदि की आवश्यकता पड़ती है-- 
सामान 
काराज़--काराज कई प्रकार के ह 


£ ~ 


ते हँ--मोटे, पतले, 
सादे, ड्राइंग, ala, वादासी, रंगीन, az 
इमीटेशन आर छुपे ET । 
क दरुते में २४ ताव होते हं ओर एक IA में २० दस्ते 
होते हैं। tia पौंड के हिसाव से विकता है । छः पौंड 
का रोम १।7) से लेकर Fo TIS SAT RMIT की UA 
११) तक के हिसाव से मिलता है। साधारणतः सब 
प्रकार के काग्रज़ Ss पौंड के हिसाव से मिलते हैं। 
परन्तु माल की आमद के मुताविक भाव में wa पड़ता 
रहता है। पुट्टे पर चढ़ाने के इमीटेशन कागज गज़ के 
हिसाव से मिलते हैं । = 
पुट्ठे-- पुडे कई प्रकार के होते हैं। परन्तु सफ़ेद आर 
बादामी का ज्यादा प्रचार है । वादामी gel at साइज़ 
२४/५३२” के क़रीब होती हे । पुट्टे भी वज़न के हिसाव 
से विकते हैं । एक दफ़्ती का खास वज़न रहता है। आधे 
dig से लेकर ३॥ पौंड तक की दफ़्ती आती है। Raa 
2) पौंड के हिसाव से होती है । पतले से पतला पुट्ठा ३ 
dig वज़न का और मोटे से मोटा ३॥ पौंड तक का होता 


 मारावल, 


x > 


T 
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है। फुटकर में ॥ (दो पेसे ) से लेकर ४ या ५ आने 
तक का पुट्टा मिलता हे । 

मोटे gt से सन्दूक, केमरा-केस, सूट-केल इत्यादि 
वड़ी-वड़ी चीज़ें वनाई जाती हैं । इन चीज़ों के लिए पहले 
लकड़ी का ढाँचा बनाया जाता है, और ऊपर से दफ़्ती 
ठोंक दी जाती है। समूचा माडल वन जाने पर कपड़ा 
मढ़ दिया जाता है। फिर हैंडिल FIT, इमलिया, कुंडी, 
ताला इत्यादि लगा देते हैं । 

सूत के वन्डल के साथ जो छोटे और मोरे gz आते हैं 
और जो पीसेज़ याने डकड़े कपड़ों की गाँठों के साथ 
आते हैं, वे सस्ते मिलते हैं। इनसे बुक-वाइंडरों ( जिल्द- 
साज़ों ) का अच्छा काम निकलता है। ये SRS २--२॥) 
मन के हिसाव से मिल जाते हें । 

इनके अलावा कई श्रकार के रंगीन ys, जिन्हें मौंट 
या मौंटिंग aS कहते हैं, वाज़ार में आते हैं । ये बोर्ड 
पेन्टरो के काम के बोर्ड भी अलग वनाये जाते हैं। 

कपड़ा--किसी भी प्रकार का नया या पुराना 
( मज़बूत ) साफ़ धोकर काम में लाया जा सकता हे । 
मोटा या पतला कपड़ा लगाना किताब को साइज़ पर 
निर्भर है | पुट्टे पर चढ़ाने के कई प्रकार के कपड़े अलग 


विकते हैं। इन कपड़ों पर कई प्रकार के उभरे इप डिज़ाइन 


[ ९१ ] 


~ 


ते हैं । ये ही खास चने हुए कपड़े ज्यादा काम 
में लाये जाते हैं । 

चमड़ा--वकरे का चमड़ा ज्यादा काम में आता है | 
यह नमे और पतला होता है । इसे अंग्रेज़ी में “Morocco” 
( भोरक्को ) कहते हैं। यह कई प्रकार का होता है। विदेशों 
में बकरे के चमड़े के अलावा सील मछली, भेड़, FAG 
ager आदि का चमड़ा भी काम में लाया जाता है । 

लेई-लेइ आटे या मैदे की वनाई जाती है | देशी 
कारीगर इसे तृतिया ( नीलाथोथा ) डालकर पकाते है 
ध सेर-मैदे में १ तोला तृतिया काफ़ी होता हे। इससे 
इसका रंग हलका नीला हो जाता है। नीलेथोथेवाली az 
कई रोज़ तक खराव नहीं होती | इसे चूदे भी नहीं खाते | 

आरारोट की भी लेई अच्छी बनती है । यह साफ़ ओर 
चिकनी रहती है। 

ag के सत की भी लेई वनाई जाती है। आटे को 
अथवा गेहूँ को फुला देते हैं । खूब फूल जाने पर आटे 
ह केबल मसलकर ओर गेहूँ हाँ तो उन्हे पीस 
अर मखलकर छान लेते हैं। इस छुने हुए दूध की लेई 
पकाते हैं । यह लेई आरारोट-सरीखी साफ़ ओर 
अच्छी चिपकनेवाली होती है। 

लेई बनाते समय पानी में आटे या मैदा को डालकर खूब 
मिला लेना चाहिए, ताकि उसमें गुल्थी न रहने पावे। 


[ डक] 
( आध सेर मैदे या आटे में १॥ सेर पानी डालना चाहिए ) 
पकाते समय लकड़ी से वार-वार हिलाते रहना चाहिए | 
धीमी-धीमी आँच में पकते-पकते जब लेई काफ़ी गाढ़ी 
हो जाय, तब थोड़ी-सी अँगुली से लेकर जाँच कर लेना 
चाहिए। ज्यादा पक जाने पर लेई का लस निकल जाता 
है और कम पकने से लस कमज़ोर रह जाता है। लेड 
लगाते समय किन-किन वातों पर ध्यान देना चाहिए, इन 
वातों का जिक आगे किया जायगा। 
सरेस--सरेस जानवरों के खुरों और चमड़े से 
पनाया जाता है। बाज़ार में चार प्रकार का सरेस 
मिलता है--पतला शीशी में cea हुआ, “पौडर” ( ra 
किया हुआ ), पह्े वाला ओर डलीवाला | न 


है । शीशी के ढक्कन में घुश भी लगा रहता है, जो पोतने 


इसका रंग सफ़ेद रहता है। यह शहद- 
Tata (wy arty 


तक में मिलती हे | 


[ १३ ] 


डलीवाला Uta काला मटीला होता है | इसके 
giz टुकड़े आते हैं । यद्यपि यह खस्ता विकता है, 
पर चद्वू बहुत करता है। इसलिए यह अच्छे कामों में 
कम लाया जाता है । 

ate पानी में घोलकर तैयार किया जा सकता हे। 
पर कसचे पानी का सरेस वदवू बहुत करता हे, और घुलता 
भी देर में हे। इसलिए हमेशा मिट्टी के ada में रखकर 
पकाते हें। विदेशी कारीगर एक खास स्टोच पर आर 
खास वर्तन में रखकर पकाते हैं | तिपाई पर एक छोटा-सा 
टव रखकर उसमें थोड़ा पानी या रेत भर देते हैं । रेत 
या पानी में वर्तन रख देते हें । नीचे स्पिरिट-लेम्प जला 
देते हैं। इस प्रकार पकाया हुआ सरेस बहुत देर तक 
काम दे सकता है; क्‍योंकि TA रेत या पानी उसे शीघ्र 
ठंडा नहीं होने देता, इससे यह जमता नहीं ओर देर 
तक काम देता है । 

देशी कारीगर काम के समय ही सरेस पकाकर काम 
कर लेते हैं। एक दार का पकाया सरेस सूख जाने पर 
पानी डालकर फिर पकाकर काम में लाया जा सकता है। 

गरम Gla की अपेक्षा ठंडे पानी में घोला हुआ ata 
शीघ्र कड़ा पड़ जाता है ओर चिटक भी जाता है। 
ata सदैव पतला लगाना चाहिए । पतला ata कभी 
नहीं चिटकता। 


[ १४ ] 

गोंद--कई एक sat का गोंद भी चिएकाने के 
काम में आता हे । पर गोंद से चिपकाया हुआ 
काग्रज़ या पुट्ठा Say जाता है । गोंद वरसात में सर्दी 
पाकर खील जाता है और जोड़ ढीले पड़ जाते हैं; उधर 
गर्मी के दिनों में सूखकर चिटक जाता है, जिससे मोटा 
काराज़ या पुट्ठा उखड़ जाता है। इन्हीं saat के कारण 
कारीगर लोग गोंद का उपयोग नहीं करते । गोंद को 
काम में लाने की भूल न की जाय, इसी लिए यहाँ इसका 
उल्लेख किया गया है । 

कड़ाही--लेई कड़ाही में पकाई जाती है | कोई-कोई 


मिट्टी के वर्तन में पकाते हैं, पर उस वतन के फर जाने 
का भय रहता है । पीतल की डेगची में भी ae पकाना 
अच्छा रहता है। 
ब्रुश--लेई या सरेस लगाने के लिए मामूली चपरे 

~ ~ ~ x 

आर सस्ते घुश काम में लाये जाते ह 

~ ~ ~ 

तो दाथ से ही सव काम करते हँ । 
उपयोग कम करते हैं । 


देशी कारीगर 
~ 


॥ 
SS 
ये लोग घुश का 


[ १५ ] ह 
च 
आजार 
देशी कारीगरों के औज्ञार--देशी कारीगरों के 


~ ~ 


ओज़ार बहुत सादे ओर सस्ते होते हैं वे लोग नीचे 
nn ~ ~ ९७. = सेते 2 ww 
लिखे औज़ारों से अपना काम चला लेते हैं-सुइयाँ, सूजा, 


4 


कीला, मूडवाला TAL चाळू, KA, छुरी, राँपी, चलनी 
सरोखा छेद किया हुआ टीन का डुकड़ा ( इन टुकड़ों 
से मोटे सेन्ड पेपर का काम लिया जाता है ),गुनियाँ, चारी, 
हथोड़ी, समसी और दो पटिये ( एक रखकर काम करने 
के लिए और दूसरा वज़न रखकर द्वाने के लिए ) । इनके 
अलावा काटने की देशी मशीन ( शिकंजा ), जिसे अंग्रेज़ी में 
ai कहते हैं, भी कोई-कोई पैसेवाले घुक-वाइन्डर काम 
में लाते हैं। दाव-सशीन ( निपिग Fa) भी आनेक देशी 
कारीगर रखते हैं । गरीब कारीगर लकड़ी के amt 
के वीच में पुस्तक रखकर अर वज़न से दवाकर ही 
अपना काम चला लेते हैं । 
विदेशी कारीगरों के ऑज्ञार--कम्पास, डिवाइडर, 
स्केल, सेट-सकेअर, गुनियाँ ( लोहे की ), walt ( छोटी- 
agi), छुरी, सूजा, सुई, आरी, हथोड़ी, सेन्ड पेपर । 
विदेशी कारीगरों के कुछ और भी औज्ञार हैं; जेसे-- 
फ़ोल्डर्स-काग़ज़ मोड्ने की छुरी | यह लकड़ी या 
agi की होती है । काग्रज़ घड़ियाने के काम आती है। 
वैकिग वोर्ड स--पुस्तक की पीठ गोल करते समय 


[ १६ ] 
जव किताव प्रेस में दवाते हैं, तव ये लकड़ी के ast 
दोनों तरफ़ लगाये जाते हैं । 


। 2 मठवाळा सूजा 
/ ३ WY (पारिंग नाइफ) 
४ द्रिन्डल्स 
५ बेकिंग नोटस 
६ कटिंग ओएगिल्डिंग 
बोडस 

७ नाकिंग डाउन 
a 
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पि "> क. आती et ~ es देशी 
काटग वोडू स--इन बोडो को खक ah देशी 
द्वाकर किताव के किनारे काटे जाते हैं । एपी 


~ 


प्रेखिग टिन्स-पुट्टे ओर किताव के बीच 

में अब एन्ड पेपर्स आदि चिपकाये जाते हैं, तच 

ये टीन काम में आते हैं। तनी ठोककर चपटी 
~ अ it ~ > or 

करते समय भी इन zal को काम में लाते हैं । 


Sit 


व्छ्रा 


iat > ~ ww ~ ~ he > 5 
ट्न्डिल्स--ये पत्तियाँ किताव को प्रेस में a 
agia समय काम देती हैं । इन्हें पीठ के नीचे SS 
5 


My 


> OC बाद ~ vs n >» 
Mt Ts के दीच में लगाने से पीठ एक सीध 
में adi रहती है । पुट्टे के भीतरी भाग पर 
कागज़- चिपकाते समय इनका उपयोग किया जाता है! 


seer टोन आयक : | फणा) 
लाडेग प्रेस पर Co) 
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नाकिंग डोन आयरन--यह टी (7) आकार का लोहे 
का पटिया पुस्तक के जुज़, चिपके हुए arg इत्यादि 
ठोकने के काम में आता है । 
प्तौ-यह कागज़ कारने का यंत्र, इसे आगे-पीछे चलाने 
से किताव के किनारे कट जाते हैं। यह यंत्र दवाने के 
भी काम में आता है । सौ को लाइंग प्रेस भी कहते हैं। | 
इसी को देशी कारीगर शिकंजा कहते हैं । 
झो नाइफु-शिकंजे में लगाने का छुरा। 
लाइंग प्रेस--यह पो-सरीखा होता है । फिनिशिंग 
के समय खड़ी आड़ी किताव को द्वाने के काम सें आता 
है। यही काम सौ से भी किया जा सकता है। 
मशीनें 
स्यूइंग मशी न---इसे मशीन के वदले फेम कहना ठीक 
होगा । इस फेम पर धागा या पट्टी ( फ़ीता ) चढ़ाकर | 
BWI की सिलाई की जाती हे । | 
निर्षिग मशीन-- इसे देशी कारोगर दाव-मशीन | 
कहते हैं । यह लोहे की होती हे, और किताबें, पुट्टे | 
इत्यादि दवाने के काम आती है। इसमें ऊपर का Shea । 
घुमाने से दवानेवाला पटिया नीचे खिसकता जाता हे. 
आर ज़ोर से पुस्तक को दवाकर वेठ जाता हे । इसे 
निपिग प्रेस भी कहते हैँ | जी 
re प्रेस--पुस्तके दवाने के काम आता है। कई 


; " „> ली i च 
ee हु 
= = ie tM” की - 
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° 


पुस्तकं एक साथ रखकर ऊपर का पटिया जमाकर रख 
देते हैं ओर यदि ऊँचाई काफ़ी न हो तो कुछ लकड़ी के 


| नोड लिगा 
पेशोन 


TATE eS ee SH PRN आन SS Se — 


ey, 


[Ee | 
कटिंग मशीन--किताबों के किनारे कारने की 
मशीन | इस मशीन का हेंडिल ( मुठिया ) घुमाने 


- छुरा कई कितावे एक साथ काट देता हे और फिर आपसे 


आप ऊपर उठ जाता हे | 

मिलबोर्ड-कटर--कार्डबोर्ड काटने की मशीन। ये 
मशीनें कई प्रकार की होती हैं । कोई-कोई सस्ती भी 
मिलती हैं । 

ये दोनों प्रकार की ( खासकर काँग ) मशीनें ज्यादा 
कमता होती है | इससे इन्हें हरएक बुक-वाइंडर नहीं 


GUT सकता। बहुधा प्रेसवाले कटिंग मशीन रखते 


ओर बाइडर लोग अपनी पुस्तक, बोड द्‌ मशोन- 


चालों को कुछ मूल्य चुकाकर कटा लाते हैं । 


[ २१ ] 
XO 
ae लगाना 
लेई लगाते समय विम्न-लिखित बातों पर ध्यान देना 


los 


चाहिए-- 

१. लेई लगाते समय एक रद्दी काग्रज्ञ नीचे रख लेना 
चाहिए | लेई लगाकर फुटकी या अन्य कचरा अलग कर 
देना चाहिए। फिर एक दूसरा काग्रज़ ऊपर से रख- 
कर दवा देना चाहिए ऐसा करने से ज्यादा लगी हुई 
लेई वाहर निकल जाती हे ओर चिपकने के लिए आव- 
श्यक भाग लगा रह जाता है । फिर रही काग्रज़ निकाल- 
कर, लेई लगा हुआ कागज़ उठाकर चिपकाना चाहिए । 
यह लेई उठा लेने की क्रिया केवल बड़े-बड़े चित्र, नक़शे, 
डायग्राम आदि को चिपकाने के समय की जाती हे। 
छोटे कागज और fas तो मामूली तौर से लेई लगाकर 
चिपका दिये जाते हैं । 

२. जितने स्थान में लेई लगाना हो, उतना स्थान खुला 
रखकर शेष स्थान पर एक रदो काग़ज़ की पट्टी रख लेना 
चाहिए और तब लेई लगाना चाहिए । ऐसा करने से लेई 
आवश्यक जगह से ज्यादा जगह में नहीं लगने पाती | 

३. लेई लगाकर चिपकाये हुए काराज़ या पुटे पर एक 


[ २२ ] 
खूब दवाकर रखना चाहिए, नहीं तो कभी-कभी उसके 
खिसक जाने का डर रहता है। काग्रज्ञ खिसकने से लेई 
फैल जाती है, अथवा चिपकाये हुए कागज़ में शिकन 
पड़ जाती है। 

४. दबाने के बाद एक दफ़े ऊपर रक्खी इई द्फ़्ती 
उठाकर काराज़ देख लेना चाहिए । यदि कुछ गड़बड़ 
ही, तो सुधारने के उपरांत फिर दवाकर सुखा लेना 
चाहिए | , 

५. लेई लगाते समय पास में पानी ओर साफ़ कपड़ा 
हाथ धाने ऑर पोछने के लिए अवश्य रख लेना चाहिए | 

६. लेई लगाते समय Fra या स्क को रही काराज़ 
से ढाककर रखना चाहिए | 

४. लेड का काम करते समय शीघ्रता करना चाहिए, 
नह तो लेइ सूख जाने का भय रहता हे | हॉ, इतनी 
शांश्रता न को जाय कि काम विगड़ जाय | 

= लड वोच से कोने की या बाहर की ओर को लगाना 
चाहिए । लेई पूरी लग जाने पर किनारों पर फिर से 
डवारा हाथ घुमा देना चाहिए। सब कण्‌ या गुल्थी आदि 
निकाल देना चाहिए, और फिर हाथ पोंछुकर कागज 


उठाकर चिपकाना चाहिए | 


&. चिपकाने का काम काडवो्ड पर या लकड़ी के 
'तझ्ते पर रखकर करना चाहिए । 


RN 7S. 


mre, 


[ इहे ]] 

१०, वड़ा काराज़ या नक्शा आदि चिपकाते समय 
दूसरे से सहायता लेना चाहिए | लेई लगा हुआ HT 
रखते समय एक सिरे से रखना चाहिए । बीच का 
हिस्सा पहले रखकर फिर कोने रखना धोखे का काम 
रहता है। 

११. पुट्टे पर जव एक तरफ़ कोई भी RAG पतला 
या सोटा चिपकाया जाता है, तो सूखने पर पुट्ठा अकड़ 
जाता है । ऐसी हालत में घुट्रे को सीधा रखने के लिप 
उतना ही वड़ा पतला या मोटा रद्दी HII पीठ पर या 
पीछे की ओर चिपका देना चाहिए । ऐसा करने से 


सख जाने पर पुट्ठा सीधा वना रहता हे | 

१२, चिपके हुए काग्रज़ में आँखें या “Eye lets 
लगाना दो वा टॉगने के लिए FT वनाना हातां सूखने 
पर ही वनाना या लगाना चाहिए । 

१३. HMA की काट-छाँट लेई लगाने के पेश्तर कर 
लेना चाहिए। लेई लगा हुआ गीला काग्रज़ सफ़ाई से 
नहीं काटा जा सकता । 


[ २४ ] 
- अपग्रावश्यक्‌ सूचनाएँ . 


१. पुस्तक में दिये गये पदार्थ या माडल वनाना | 
प्रारंभ करने के प्रथम सच सूचनाएँ अच्छी तरह से पढ़ 
लो। डायग्राम या खाका ( Plan ) खव समक लो, और 
अच्छी तरह जान लो कि तुम्हें क्वा करना है। 

२. जव काम करना प्रारंभ करो, तव पहले देख लो 
कि पूरा-पूरा आवश्यक सामान और औज़ार आदि 
तुम्हारे पास हैं या नहीं। 

३. शिक्षक की सहायता के विना जितना काम हो 
सके, उतना करते जाओ हाँ यदि आवश्यकता पड़े, तो 
पूछने से मत डरो । निःसंकोच होकर पूछो । 

४. गलती से मत डरो | हमेशा प्रयत्न करके आगे 
बढ़ने की इच्छा रक्खो । पर प्रय्ल करने के प्रथम विचार 
कर लिया करो। ग्रल्ती सुधारने से ही सुधार होता है । 

*. जव arg, कपड़ा, वोर्ड आदि कारना हो, तो 
चाळू, छुरी आदि औज्ञारों का सावधानी से उपयोग 
करो । क्रेंची से लम्बी-लम्बी पट्टी, a? आदि सफ़ाई 


eS Fl SY Es 
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ला । जितना समय लगा सकते हो, उसके अंदर परा 
हो जाने योग्य कार्य-भाग ( One unit of work ) को 
प्रारंभ करो । 
® ७. नया काम करते समय इन बातों पर खव विचार 
कर लो-- 
(i ) ज्यादा खर्च न हो । 
(  ) बनावट खादी हो । 
(iii) cage सामान पास सें है या नहीं | 
( iv ) कार्ये का प्रकार । 
( ४ ) समय । 
(vi) एक काम पूरा होने पर दूसरा कौन-सा काम 
लगातार किया जा सकता है। 
८. कठिनाई में सफलता प्राप्त करना आपना ध्येय 
रफ्खो | 
काम करने के स्थान को सदैव साफ़ रकखो । BS 
अथवा लेइ लगे हुए RMT के टुकड़े इधर-उधर मत 
फेका । रद्दी कतरन आदि को एक जगह इकट्ठा करते 
रहो । लेई लगे इए काग्मज़ों को मोड़कर wedi, ताकि 
यद्दा-वहो न चिपके | 
१०. कम बोलो । काम ज्यादा करो। अँग्रेजी का यह 
` शैक्षणिक सिद्धांत सदैव याद रक्खो-- 
‘Talk little and do much.” 


/ | 
द कडक i es NS er i F 


११. काम को वेगार समझकर मत करो । वेगार 
को सीखने का जरिया समको | 
१२, अपने शिक्षालय की जरूरी ( बाइंडिग-सम्बन्धी ) 
| बातों को शौक़ के साथ करो । अपने साथियों की भी | 
= सहायता करो | जितना ज्यादा काम हाथ से निकलेगा, 
उतना ही तुम्हें लाभ होगा | | 
१३. कौन जानता हे, शायद यही घंधा तुम्हारे जीवन- fr 
निर्वाह का साधन वन जाय या तुम्हें मजवूरन्‌ करना | 
: पड़े एखा समभकर खूब मन लगाकर शोक़ के साथ 
काम करो। 


४ [ २६ ] | 
| 


[इछ ] 
लिफ़ाफ़ा 


सादा लिफ़ाफ़ा 


१. सादे कागज पर उपयुक्त खाके की, दिये हुए नाप | 
के अनुसार, नक़ल करो। 
२. लिफ़ाफ़े का मुख्य आकार काटकर रे 
के चारों टुकड़ों को लग कर दो॥ | 
अ. व. को सावधानी से भीतर 


[= J 


द ” x ag 


~ 


मोटा, Was कागज 


सामान 


नं० १ 


१. नंवर एक का खाका खींचो | 
२. रेखांकित कोना को काटकर निकाल खो । 


[ ३६ | ; 
FoR 
B i 
= सेठी 
३. ब. खंड को छोड़कर शेष भाग भीतर की ओर 
मोड़ो। | 


४. ब. भाग को बाहर की ओर मोड़ो और अ. भाग | 
के साथ चिपका दो, जैसा कि चित्र २ में बताया गया हे। | 


[ ३२ ] 
तस्वीर मढना 


सामान--पुट्टा व्ह वाँ हिस्सा, रंगीन कागरज़ ३ इंच TSU 


en 


१, काग्रज़ पर बोर्ड रखकर रेखाएँ खोच लो l 
२. काराज़ पर GE लगाकर चोखरे के टीक ऊपर कार्ड- 
ty रखकर पट्टियों को चारों तरफ़ मोड़कर चिपका 
दो। ऊपर से बड़ा बोर्ड रखकर खव सरो पो 
३. एक रद्दी कागज़ का डुकड़ा, जिस ना 
_ चिपकाई हैं, थोड़ा किनारा ( मार्जन ) छोड़ कर चिपका- 


Se 


दवा दो, ओर फिर खुखा लो | 


[ ३३ | 


४. जो तस्वीर या चित्र चिपकाना हो, उसको सीधी 
बाज़ पर रखकर पहले पेंखिल से चारों कोनों पर चार 
चिह्न बना लो, या चार छोटे-छोटे समकोन बना लो । 
५, वित्र या तस्वीर को रद्दी काग्रज़ पर रखकर 
लेई लगाओं, ओर उठाकर चिह्नों के ठीक वीच में रख- 
कर चिपका दो। मल दो । दवाकर सुखा लो | 
६. ऊपर की ओर मध्य निकालकर किनारी से थोड़ा 
अंतर छोड़कर दोनो तरफ़ एक-से WAT पर दो छिद्र कर 
पीतल की आँखे ( Eye lets ) लगा दो tat बांध atl । 


[ ३४ ] 
चोखट बनाना 


सामान--पुट्टा iat हिस्सा, रंगीन काराज़ ue से 
एक इंच बड़ा | 


See 
जिस भि 
चाहे जब 
तस्वीर 
लगाई जा 


सक्ती छै 


१. रंगीन काग्रज़ के ऊपर ( उलटी वाजू पर ) डायग्राम 
बना लो। मध्य का हिस्सा और कोने कार डालो | 

२. अ. पट्टी को लेई लगाकर मोड़कर भीतर की ओर 
चिपका दो। 


Cm, 4 


~~ 


कर रक्खो, ओर ब. स. ड. तीनों पद्टियों को 
ऊपर मोड़कर चिपका दो। दवाकर सुखा लो । 

४. कोई भी चित्र जो करे इए आकार में आ सकता 
हो और जिसका मार्जन पुट्टे के माजन के बराबर हो 
फ्रेम में लगा दो । 


= oN 


३, काग्रज़ की उलटी बाज़ पर पुट्टा लकीरों से मिला- 
पु 


क य 


हाही 


[ ३५ ] 


तस्वीर या चित्र में यदि मार्जन न हो, तो उसे एक 
दूसरे काग्रज़ पर, जो GE से £” छोटा हो, वीचोंचीच 
चिपकाकर फ्रेम में लगाओ | 

५. फ़ीता या तो सावधानी से केवल पुट्ठे को या 
मार्जन और get दोनों को छेदकर लगाया जा सकता 
है। पुट्टे में फ़ीता लगाने से उसे तस्वीर भीतर डालते 
समय छोड़ना नहीं पड़ता | 

इस फ्रेम में तस्वीरे बार-बार बदलकर डाली जा सकती 
हैं । शाला में कक्षा-कमरा सजाने के लिए इस प्रकार के 
फेम बड़े सस्ते बनाये जा सकते हैं । व 


[| 
सादी नोटबुक ( १) 


~ क 
सामान--२ फ़ुल्सकेप AIT Ait पेपर--१ टुकड़ा, 
फ़ुल्सकेप के 2 कागज़ से ३” दोनों तरफ़ बड़ा | 


ब्याप्या' कागज 


१. काराज़ को वीच में काटो। फिर आधे-आधे टुकड़ों 
का मोड़कर चोथाई टुकड़ों में विभाजित कर लो । 

२. इन आठ चौथाई टुकड़ों को बीच से घड़ियाओ। 
एक के भीतर एक Cea | किनारी बराबर मिलाओ । 

२. ऊपर चढ़ाने का मोटा काराज़ लो, जो नाप में सफ़ेद 


[ ३७ ] 


टुकड़ों की अपेक्षा ३” बड़ा दो। उसे घड़ियाकर सफ़ेद 
कागज़ो पर लगाओ। मार्जन चारों तरफ एक-सा THAT | 
ct => how Sy Se ~ 
28g से पहले मध्य में अ. फिर व. स. दोनों ओर 
दो छेद चना ail 
५. इसके वाद बताये हुए atta से भीतर से सूई डाल- 


कर कापी सियो | 

६. कापी सिल जाने पर Gags पर ब्रुश या क़लम 
से कोई डिज़ाइन वताओ। पुस्तक का ( कल्पित ) नाम 
~ ~ 


[ a ] 
सादी नोटबुक ( २ ) 


सामान--पीले BIG ४, एक टुकड़ा मोरे रंगीन 
AMT का कवर के लिए | 


कागज 


माजेन $ऊपरके एष्ट के मचे 


शि ‘Ty 


प्यडी किया 
Sar 


[I 


१. पाठ १ के सरीखे ढंग पर किताब वना डालो। 
२. बन जाने पर ऊपर के पृष्ठ के नीचे रद्दी काग्रज़ 


रखकर लेई पोत दो, और उसे मुखपृष्ठ के मोटे gras 
पर चिपका दो | 


| ~ 


[ ३६ ] 
३. ध्यान रहे सुखपृष्ठ का मोटा काग्रज़ ३” बड़ा रखना 


: 

न भल जाना ! | 
‘i Lo n> ` De ~ = 4 

४. यदि 2” से ज्यादा बड़ा मोटा काग्रज़ हो, तो उसे 
भीतर की ओर मोड़कर फिर किताव का ऊपरी ओर ! 
भीतरी ant चिपकाना चाहिए | : 
५. मुखपृष्ठ पर क्लम या बुश से रंगीन डिज़ाइन र 


वनाओ | 


[ ४० ] 
स्क्रेप-बुक 


सामान-- रंगीन मोठा काग्रज़ १०/%८” ड्राइंग काग़ज़ 
के 2 टुकड़े ६३/५७३” १ 


कक, 
१. इस नोटवुक में तुम अपनी इच्छानुसार गज़र आदि 
पाठ्य-विषयक कतरन चिपकाके रख 


सकते हो। 


[ ४१ ] 


if अथवा दुसरे कोई छपे हुए छोटे-छोटे Fast को daze 


करके इसमें चिपकाकर रख सकते हां | 

२. अ. व. पर से ड्राइंग काग्रज़ के टुकड़े सावधानी 
से मोड़ ail 

३. टुकड़ों की किनारी मिलाकर एक के भीतर एक 
रफ्खो | 

४. ऊपर से कवर का रंगीन काग्रज़ चारों तरफ़ एक- 
सा मार्जन रखकर लगा दो । 

५. पहले के मुताविक्र मध्य से दो-दो इंच ऊपर-नीचे 
छिद्र बनाकर सिलाई कर दो । 

६. मुखपृष्ठ पर शीर्षक लिखो, और नीचे अपना नाम | 

७. तुम चाहो तो वीच-बीच में पतले feat काग्रज़ 
देकर भी ऐसी नोटबुक या ड्ाइग-कापीदुक वना 
सकते हो । 


[ ४२ ] 


ba 
नोटबुक 
सामान--सादा RAG ४ टुकड़े ८”४११”, ब्रौन कागज 
=” ५३ है 
a 


१, गत पाठ-सरीखा सव काम करो। 

२. वाद में सेटस्केअर या रूल पट्टी रखकर बढ़ी हुई 
किनारी राँपी से काटकर जिल्द पूरी करो । 

३. किनारी काटते समय किताव को दवाकर रक्खो | 
aa तो परिया से दवाकर ऊपर बैठ जाओ ओर 
चैठे-वैठे किनारी काटो | 

४. किनारी कारते समय चाक़ू या रॉपी सावधानी 
से चलाओ, ताकि पट्टी न कटने पाचे ओर न किताब 
की किनारी खुकड़कर विगड्ने पावे। 


[ ४३ ] 
मारबिल चढ़ा हुआ नोटबुक 


सामान-सादा फ़ुल्सकेप २ कागज़ १७१२३ 


all 


भारविल कागज ६/५७३” 


१, BMGT के चार-चार टुकड़े कर लो। Weal डुकड़ों 
| को मोड़कर, एक के भीतर एक रखकर, सियन का चित्र 
। देखकर सियो । किनारी एक-सी काट लो। 

५ २. रंगीन काग्रज़ या मारबिल को डायग्राम के वरावर 
नापकर काटो और उस पर बीच में किताव खोलकर 
रखकर खाका खींच लो | 

३. कोने काट डालो । ये कोने भीतरी कोनों से मिला- 
| कर न काटो । थोड़ी दूर से काटो। 

| ४. सिर की--ऊपर कौ--पट्टी इस प्रकार घड़्याओ, 
| 

| 


MIS ie mo ris 


[ ४४ ] 


ताकि अ. ठीक व. पर ओर स. ड. पर जम जाय । इसी 
तरह चारों तरफ़ मोइकर फिर खोल लो | 

४. पट्च्यां को लेई लगाकर ज्यों की त्यों मोड़कर 
चिपका दो ओर दवा दो । 

६. अव एक टुकड़ा चीमड़ कागज़ का १” चौड़ा और 
५३” लम्बा काटकर भीतर की वाजू से चिपका दो। 
सूख जाने पर सिले काग्रज़ को बीच में रखकर मार- 
विल का टाइटिल पेज मोड़ लो | 

७. अब सिले हुए काराज़ो के प्रथम पृष्ठ के नीचे रद्दी 
काग्रज़ रक्खो | ऊपर लेई लगाओ ओर मार्जन का झ्याल 
रखकर टाइटिल पेज के भीतरी भाग पर चिपका दो। 
इसी भाँति अंतिम पृष्ठ भी लेई लगाकर टाइटिल पेज में 
चिपका दो । 


८. अपना नाम आदि, जो तुम चाहो, चिट लगा- 
कर लिखो | 


[ ७५] 
केलेन्डर 


सामान--पतला स्टावोड--<” १२” 
रंगीन काग्रज़--६”/%१२” 
तस्वीर--७”*५” 
छुपा केलेन्डर 
फ़ीता ४” 


Lose ] 


१, एक ८८१२” का ठुकड़ा ओर एक ६/*१३” नाप 
का रंगीन काराज़ का टुकड़ा काटो | 

२. रंगीन कागज़ पर लेई लगाओ | उस पर बीचों- 
चीच में वोर्ड रखकर मलो । 

३. कोने काट डालो, और चारों तरफ़ की पड्टियाँ 
पीछे मोइकर ओर तानकर चिपका दो । दवाकर 
रख दो | 

४. फ्रोते को मोड़ों ओर पीछे की ओर चिपकाओ, 
ओर ऊपर से एक मामूली काग्रज़ का टुकडा ७३”>2३” 
का चिपकाकर दवाओं | 

५. सामने की ओर ऊपर ओर वाज़ुओं में वरावर 
अंतर या माजन छोड़कर तस्वीर चिपका दो, ओर नीचे 
केलेन्डर चिपका दो । 

छुपा हुआ केलेन्डर न मिल सके, तो तुम स्वतः 
चनाओं ओर लगाओ । 


[ ७७ ] 
बने हुए डिब्बे ( सन्दूक़ ) पर 
कागज AA 
सामान-वना हुआ डिब्बा, छोट का अथवा सुन्दर 


डिज़ाइन का पतला काग्रज़, डिब्बे की कल्पित 
साइज़ ५३”*३३”५३” और डायग्राम । 


\ 5 त 
i 
o-oo बी > ee 


१. सन्दूक्र के नीचे के भाग के लिए और ढक्कन के लिए 


seo 


नना दुच्पा डञ्ना.) 
नीचे के आग के लिये 
बनाया गया sooner a 
दो टुकड़े डायग्राम के नापकर HST उभ पर खाका 
खींच लो | यदि ema ढीला हो, तो मोटा काग्रज़, और 
चुस्त हो, तो पतला कागज काम में लाओ । 
२. कोने के रेखांकित भाग काट डालो । फ. पड्लियों 
को छोड़ दो, जो कोने जोड़ने के लिए cect गई हैं। 
३. नीचे रद्दी कागज विछा लो। सन्दूक्र को कटे हुए 
नमूने पर THAT लेई लगाओ । पड्टियो को मोड़कर 
चिपका दो । प्रत्येक हिस्से को सावधानी से चिपकाओ, 
ताकि बीच में संधि न रह जाय । 
४. Urge की बाजू को चिपकाते समय नीचे कर लो 
ओर फिर दवाओ । 


RRS 


[ ४६ ] 


५. den के भीतर की वाजू फ़ोल्डर से सावधानी से 
दुवाओ | इससे कोने के AIG ठीक चिपक जायेंगे | 

६. ढक्कन के लिए ६” बड़ा कागज़ लो ओर STAR 
रीत्यलुखार sa भी चिपकाओ। अंगुली से कोने मत 
दवाओं, वरना फट जाने का डर रहेगा । कोने सदैव 
फ़ोल्डर द्वारा या पट्टी द्वारा दवाया करो | 

७. दोनों हिस्सों को खूब सूख जाने दो । सूखने पर 


> 


डेब्वा बंद करो । 
८. तुम चाहो तो घुश या KAM से डिज़ाइन वनाकर 


> 


ऊपरी भाग को ओर भी खुन्दर वना सकते हो। 


) 


[ ४० ] 
मारबिल चढी पुट्ठेवाली जिल्द 


सामान--४ फ़ुल्सकेप काग्रज़ १३/५८”, TET ३८” 


TNO Yd 


रंगीन काग्रज़ या मारविल ६३/+२%८३ 


=f 


+X 


Pee सड 
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१, २, ३ दर्ज गत पाठों-सरीखे बना डालो । 


[ ५१ | 


४. भारबिल को फेलाकर उस पर पहले खाका खींच 
लो | कोने काट डालो। काग़ज़ पर लेई लगाकर ऊपर-नीचे 
चिपकाओं । फिर पट्टियों को मोड़कर भीतर की ओर 
चिपका दो । दचाकर खुखा लो। 

५, पहले पृष्ठ के नीचे रद्दी काग्रज़ रखकर पन्ना लोटा 
दो। ऊपर लेई लगाकर पुट्टा बन्द करके दवा दो। इसी 
भाँति पुस्तक बदलकर दूसरा भाग भी चिपका दो । 
दबाकर खुखा लो | 

६. ऊपर एक २८७१३” की चिट काटकर मध्य में 
चिपका दो । इसी प्रकार समूचे कपड़े की भी जिल्द 
बाँधी जा सकती = | | 

टीच की सिलाई का नमूना सिलाई के सेट पर से 
देख लो। 


i 
dani 


[ ४२ ] 
पीठ ओर कोनेवाली जिल्द 


सामान--४ फ़ुल्सकेप काग्रज़ पूरे, पुद्ठा--९३ #८*, 
of of 


रंगीन काराज़ या मारबिल ६३२” % ८३/२ 


१. एक-एक चौथाई ताव काटकर मोड़ लो । 

२. सुड़े BIA एक पर एक रफखो | मोड़ की 
तरफ़ एक-सी सीध मिला लो | 

३. इन काराज्ञों के वरावर के दो-दो या चार-चार 
पृष्ठ ब्रौन पेपर के बनाकर दोनों ताव मिलाकर रख दो। 

४. सूई डालने के चिह्न बनाकर पतली कील ठोककर 
छेद कर लो | टीच की सिलाई कर लो । 

( काग्रज़ की प्रत्येक गड्डी जुज़ ( Section ) कहलाती 
है | यद्यपि go में बहुधा चार-चार पन्ने र्खे जाते हैं, 
पर चार-चार पृष्टों के खंड को भी ज्ज्ञ कह सकते हैं। ) 


[ ५३ ] 
५, सिलाई के बाद १३” चौड़ी कपड़े की पट्टी पीठ 
पर दोनों ओर सोइ़कर सिलाई पर से चिपका दो। 
AN ~ ~ 
कोने चिपका दो । छुखा at | 
६. मारबिल को फैलाकर उस पर पहले खाका खींच 


लो । कोने काट डालो | 
७. पहले पाठ की भाँति Get चढ़ाकर किताब पूरी करो | 
८. ऊपर एक छोटी चिट चिपकाकर नाम इत्यादि 


'लिखो | 


[ दहः] 
पुठे पर समूचा कपड़ा चढ़ाकर 
जिल्द बाँधना 


सामान--४ पूरे फुल्सकेप काग्रज़, पुट्टा--सिलाई के 
भीतर का भाग छोड़कर शेष पृष्ट के नाप से 
इ” ज्यादा, कपड़ा-काराज़ के चौथाई भाग 
से कुछ ज्यादा । 


ee 


N NS 
NN 


१. चौथाई-चौथाई डुकड़े काटकर अलग-अलग मोड़ 
लो । एक के ऊपर एक मिलाकर THE | ऊपर-नीचे ब्रौन 
काग्रज़ घड़ियाकर cea | 

२. टीच की तीन छेद की सिलाई करो । 

३. पीठ पर पट्टी चढ़ाओ। बीच का भाग थोड़ा-थोड़ा 
काटकर सिलाई ऊपर कर चिपकाओ। 


| 
| ! 
। 
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| ४. सिलाई से सटाकर ब्रौन पेपर के ऊपर पुट्रे रख 
| दो। चुट्टे ह” तीनों ओर at निकले रहना चाहिए, 
ओर gs लगाने के प्रथम किताव की किनारी काटकर 
सीधी एक-सी कर लेनी चाहिए | 

५. कपड़े के कोने काटकर ge पर चिपकाओ। 
कपड़े पर लेई या सरेस लगाते समय सावधानी रक्खो। 
नीचे रद्दी काग़ज़ विछा लो । एक तरफ़ कपड़ा लगाने के 
चाद दूसरी तरफ़ लगाते समय तानकर लगाना चाहिए, 
ताकि शिकन न पड़ने पावे। थोड़ा चिपक जाने पर 
सिलाई के पास फोल्डर से किनारी फाइकर भली भाँति 
चिपका दो । चिपकाकर द्वा दो । खुखा लो । 


पूरी पदी “Srey पद्ध 
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स्श्प्स्श्य्श्म्ट 


“पूरा कपडा चिपकाना _ 


| पीठ पर पट्टी या चिन्धी लगाने की विधि चित्र 
देखकर { ~ a = ~ ¢ लगाई 2 att हे 
देखकर समझ लो। पूरी पट्टी सीकर ह ह्‌ 


Giz KEE अ 
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छोटा पट्टी या टेप सीने के वाद धागे में से डालकर 
लगाई गई हे । 

समूचा कपड़ा, कागज़ लगाना या कोने काटकर 
लगाना यह तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है । 


[ ५७ ] 
पुरानी जिल्द सुधारना 


किताब खोलना--चाछू की नोक से किताव के 


[eS 


बंध काटकर YS अलग-अलग कर लो । इस क्रिया को 


“Pulling” कहते हैं । बंध काटते समय जुज़ न कटना 
चाहिए | 

यदि तार की सिलाई दो, तो तार के सिरे चाक्रू की 
नोक से उठाकर तार दूसरी ओर दवाकर अलग कर 
देना चाहिए | 

यदि बंध कट जाने के वाद भी पीठ का हिस्सान 
निकले, तो पुस्तक को AAT प्रेस पर चढ़ा दो आर 
पीठ पर पतली लेई लगा दो । थोड़ी देर ठहरो - जब तक 
SUNS, कपड़ा या BMG गीला न हो जाय या RAT 
जाय | पट्टी निकालो। फिर फ़ोल्डर या चाकू से धीरे-धीरे 
खरोंचकर लेई अथवा ग्लू निकालो | पर ध्यान रहे कि 
किताव के पन्नों में गीलापन न पहुँचने पावे। फिर az 
को Tig लो | 

सावधानी से धागे तोड़कर सब जुज़ अलग-अलग 
कर लो | सफ़ो का क्रम वरावर लगाये रक्खो | सव जुज़ों 
को क्रम से साफ़ करके रख लो । Ast को क्रम से लगाने 
की क्रिया “Collating” कहलाती हे । यदि पुस्तक को 
पीठ गोल हो, तो ठोककर चिपटी कर लो । फिर दो-दो 


[ xs ] 

QF वारी-वारी से लेकर लोहे के पटिये ( Knocking- 
down iron ) पर रखकर डोको और चिपरे करो । कोई 
कोई इस क्रिया को करते BAT आयरन को लाइंग मेस 
पर चढ़ा लेते हैं (देखो चित्र सफ़ा १७ ) और फिर कागज 
ठोकते हैं। ठोकते समय आयरन के ऊपर एक सादा 
RIG रख लेना चाहिए और पक दूसरा काशज़ जुज़ों 
के ऊपर, ताकि लोहे के संसर्ग और हथौड़ी की चोट 
से काग्रज़ मैला न हो । हथौड़ी पूरी एक-सी, चपटी 
गिरना चाहिए, नहीं तो Gat के खिसक जाने का 
डर रहेगा | 


Ld 


कटे-फटे सफ़ों को जोड़ना--जोड़ों पर चीमड़ और 
पतले या अ्रीज़वाले RIA की पतली-पतली पश्टियाँ 
लगाओ । प्रारंभ के और अंत के पृष्ठों को-रक्षकों को -- 
उपादा ध्यान से सुधारो; क्योंकि वहुधा ये ही ज्यादा 
खराव होते हैं । पीठ पर कड़े हुए जुज्ञों को भी पड्ियों 
द्वारा जोड़ो । as हुए कोनों को कुछ गीली पट्टी-- 
चिन्धी-फेरकर aty करक दवा दो | सूख जाने पर 
गन्ने सीधे हो जायँगे | 

फडे हुए पन्नों को मार्जन या पट्टी लगाकर जोड़ो। पूरा 
उठ खराव हो गया हो, तो उसके नीचे टिन-वो ड का 


शाट रखकर उस पर पतला मोमवाला कागज ( Greesed 
Tissue Paper ) ag से कुछ वड़ा रक्‍खो और उस पर 
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फटे हुए. टुकड़े मिलाकर रख दो और मार्जन में मिला दो | 
फिर ऊपर के भाग पर पतले ब्लुश या सौंक से लेई लगा- 
कर, और वीच-वीच में भी कई जगह हर्के हाथ से लेई 
लगाकर पट्टी चिपका दो। यदि SRS ज्यादा हों, तो इसके 
वाद ऊपर से एक पृष्ठ के वरावर वही भिल्ली कागज़ 
मार्जन में लेई लगाकर चिपका दो । फिर किताब वदल- 
कर भिल्ली कागज़ उठाकर पहले-खरीखी लेई-पट्टी 
लगाकर ऊपर से वही कागज रखकर द्वा दो । सूख 
जाने पर सोमवाला काग्रज़ चारों तरफ़, जितना ज़रूरत 
से ज्यादा वड़ा हो उतना, काट डालो, और सव एष्टों 
के बरावर कर लो | पतले काग्रज़ के भीतर से सारा 
पेज दिखेगा ओर पढ़ने में कोई वाधा न होगी | 

इसी प्रकार पूरी किताव को ठीक करके निर्षिग प्रेस 
में दवा दो । एक ही ओर को HE AT या किताबें रख- 
कर न दवाना चाहिए | कुछ की पीठ आगे, कुछ की 
पीछे रखना अच्छा होता हे। दवाव एक-सा पड़ता हे । 

प्रेस से निकालने के वाद जुज्ञ फिर क्रम से मिलाकर 
देख लेना चाहिए । छुपे हुए काग्रज़ों पर पृष्ठसंख्या के 
अलावा प्रत्येक HI पर नीचे अंक व अक्षर छुपे रहते 
हैं। उनको मिला लेने से काम चल जाता है। एक-एक 
पृष्ठ नहीं गिनना पड़ता । इन अंको या अक्षरों को 
“Signatures” कहते हैं | : 
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जञज्ञो के आदि-अंत में रक्षक ( End-papers ) जुड़े 
रहते हे । यदि ये फट गये हों और मरम्मत न हो सकती 
हो, तां नये चनाकर लगा देना चाहिए। इनके चनाने की 
विधि आगे वताई गई हे । 

इसके वाद फिर पुस्तक को सीना चाहिए । तनी के 
पुराने गढ़े यदि स्पष्ट न हों, तो फिर से वना लेना चाहिए। 
पुस्तक में जो सिलाई हो, उसी ढंग से उसे फिर सी देना 
चाहिए । हाँ, कभी-कभी वही सिलाई ठीक नहीं बैठती 
आर वदलना आवश्यक हो जाता है | रारी के चिह्न 
ज्यादा गहरे न करना चाहिए। हस्त-लिखित प्रतियाँ 
या नोटबुक सदैव टेप की सिलाई से सीना चाहिए। 

सूड जानेवाले चिह्ना के स्थान पर छिद्र कर लेना 
विद्यार्थियों के लिए लाभदायक सिद्ध होगा | कारीगर 
SEU मेहनत नहों करते। एक जुज़ सा जाने पर ठीक 
उसक ऊपर दूसरा जुज़ चढ़ाकर सिलाई की जानी 
चाहिए, जैसा सिलाई के विवरण में बताया गया है | 

मिलाई हो जाने के वाद फिर आगे बताई गई किसी 
एक पद्धति द्वारा पुट्ठा या जिल्द बाँध देना चाहिए | 


¢ (> हि =| 
फास Bis याना ओर जुज बनाना 
( Forwarding and Sectioning ) 
gi Hat को मोंडो । छुपे फार्मों में किस पेज के 


सोलह पेजी फार्म की पाड सर WR संख्या- क्रम . 


! ह 
ह | 
| | oye टर ar EN 


| 


i 


----- दूसरों मोड ----- 
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वाद कौन-सा पेज आता है, यह चित्र में देखकर समक 
लो । जब सव फ़ार्म मोड़ लिये जाये, तव उन्हे नंवरवार 
लगाओ । प्रत्येक फ़ार्म के अंत में जो अंक या अक्षर 
लिखे रहते हैं, उन्हे सिंगनेचर --* ‘Signature” कहते हैं । 
इन सिगनेचर-चिहा को देख-देखकर wa मिलाना 
सरल रहता है। यद्यपि प्रेसवाले अपने खुभीते के लिए-- 
गिन्ती करने के लिए-ये चिह्न या अंक छाप देते हैं 
पर उनसे बुक-वाइंडरों-जिल्द्साज़ों--को भी वड़ा 
खुभीता हो जाता हे। यदि सिगनेचर न डाले जायँ, तो 
पुस्तकों को सफ़ेवार रखना पडे और ऐसा करने में बहुत 
समय Ga हो। 

मोड़ा हुआ पक फ़ामं एक जुज़ कहलाता है। परंतु यदि 
फ़ाम बड़े हो ओर पृष्ट-संख्या, पुस्तक छोटी होने की 
वजह से, ज्यादा हो, तो आधे-आधे wa के जज भी 
बना सकते है। चार या आठ काराज़ जब एक के भीतर 
एक रखकर मोड़ लेते हैं, तो मुड़ी हुई उस agi को जुज़ 
कहते हे, फिर चाहे वह एक फार्म कौ हो या आधे- 
चाथाई St प्रसवाले पुस्तक का हिसाब फार्म और पेज 
का संख्या से लगाते हैं। यथा-असुक पुस्तक डिमाइ १६ 
Gat इतने फ़ाम की है। वे अधिकतर १६ पेजी एक फ़ार्म 
का १ जुज़ बोलते हैं । इसी से वे लोग प्रत्येक फ़ार्म पर 
“Signature” अवश्य डालते हैं। जुज़ को अँग्रेजी में 


/ 
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“Section” और agit का नंवर मिलाने को कुलैटिंग 
“Collating” कहते = | 

जब जुज़ तैयार हो जायँ, तो दो-दो या चार-चार 
जुज़ों को आयरन पर रखकर ठोककर चपटे कर लो। 
इसी टी अक्षर के आकार-सरीखे आयरन को “Knock- 
ing-down iron” कहते हें । ( देखो चित्र AAT १७) 
जुज़ों के दो-तीन खंड कर लो। खंडो के ऊपर-नीचे टिन- 
बोर्ड लगा दो । प्रेस में रखते any एक गड़ी की पीठ एक 
तरफ को और दूखरी गड़ी की पीठ दूसरी तरफू को 
रखकर TIT zat दवाने के यंत्र को देशी कारीगर 
दाब-मशीन कहते हैं । अँग्रेज़ी में इसे निर्षिग प्रेस 
(Nipping Press) कहते हैं । दबाने को प्रेसिंग 
( Pressing ) कहते हैँ । सब जुज्ञ भली भाँति चपटे हो 


जायँ, इसलिए यह क्रिया की जाती है । 
यदि ताज़े छपे इण फ़ाम हों, तो मोड्ने पर स्याह 


फैल जाने का भय रहता है । इसलिए पहले स्याही देख 
लेना चाहिए। यदि भूल से फ़ार्म मोड़ लिये गये दों, तो 
उन्हें वैसे ही रख छोड़ना चाहिए; प्रेस में दवाना न 
चाहिए प्रेस में ज़ोर से दबाने से स्याही शीघ्र ही सामने- 
चाले पृष्ठ पर चिपक जाती है। प्रेस की स्याही ४-६ घंटे 
में सूख जाती है । परन्तु २४ घंटे बाद wet का घड़ि- 
याना अच्छा रहता है। 
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रक्षक 


( End-papers ) 


~ 


पुस्तक के आदि ओर अंत में जो मोटे काग्रज़ पुस्तक 
की रक्षा के लिए लगाये जाते हैं, उन्हे रक्तक या ए 
पेपस ( End-papers ) कहते है 


एक्षक याने एन्ड पेपर्स 
। रगान या 


फेन्सी 
कागज 


=e 
सिव. \ सादे कागज़ 
ee | 


a ब:-स चिपके हु 


ये काराज़ पुस्तक की रक्षा के अलावा पुट्टे के साथ 
जोड़ने के काम आते हैं । ये काराज़ संख्या में ४ या ६ 
होते हैं । 
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किताब को वार-वार असावधानी से बंद करने के 
कारण कागज झुड़कर कट जाते हैं। इनका सुड जाना ज़िग- 
an ( Zig-Zag ) कहलाता है | पुरानी पुस्तक के इन सुड़े 
हुए AMG! को नये कायज लगाकर सुधार लेते ZI 
जुज़ों को सावधानी के साथ प्रेस में दवाने के वाद रक्षक 
TAA शुरू कर देना चाहिए | 

किताव की साइज़ से कुछ वड़े डवल पेजी ( पन्ने से 
Bust ) काग्रज़ सादे और रंगीन काटकर बताई गई विधि 
के अजुसार रक्षक तैयार HT | 

रंगीन काराज़ का एक पृष्ठ सादे काग से चिपका दो 
ओर खुखा लो । फिर एक सादे डवल कागज़ के अन्दर 
दो चिपके हुए काग्रज़ घड़ियाकर weal, और फिर 
सबको दवाकर एक जुज़ बनाकर प्रेस कर लो । 

इन एन्ड-पेपर्स या रक्तको को कोई-कोई जुज़ों के साथ 
किताब के ऊपर-नीचे रखकर सी देते हैं, और कोई- 

z 


कोई किताव सिल जाने के बाद a 


कोई-कोई कारीगर पहले तो सादे या ala काराज़ के 
रक्तक वनाकर चिपका या सी देते हैं, ओर फिर 
पुडा लग जाने पर दूसरा रंगीन काराज़ का एक पृष्ठ पुटे 
पर भीतर से और दूसरा पृष्ठ रक्षक पर चिपका 
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पर Real या रंगीन HAA पहले से लगाकर रक्षक 
बनाना अच्छा होता है । प्रत्येक जिल्द के भीतर रक्षक 
अवश्य लगाना चाहिए | इनके योग से जिल्द मज़बूत 
और टिकाऊ वन जाती है। किताब को रक्षा भी होती 
है और छुपे इए पृष्ठ विगड़ने या मुड़ने नहीं पाते। 


[ ६७ ] 
सहायक या साथी 


( Guards ) 
प्रत्येक पुस्तक में चित्र, डायग्राम, नक़शे इत्यादि 
अवश्य रहते हैं । जिन पुस्तकों में ये चीज़ें किताव के 
साथ-साथ पृष्ठ पर ही छुपी रहती हैं, उनकी जिल्दवंदी में 


सहायक थाने शाडेख 
amer की पद्धति 


= aN 


कोई अड्चन नहीं होती | पर जिन पुस्तकों में ये चीज़ें 
अलग से छापकर जोड़ी जाती हैं, उन पुस्तकों की 
जिल्द बाँधते समय बड़ी अडचन होती है। 


[ = ] 

ऐसी परिस्थिति में निन्न-लिखित वातो पर ध्यान 
देना चाहिए-- 

(i) चित्र सोटे हैं या पतले । 

(ii) सिल सकेंगे या नहीं | 

(iii) गार्ड या साथी किन-किन में लगाने होंगे। 

(iv) नक्शे किस साइज़ के हे 

(० ) नक़शे वड़े और घड़ियाने लायक़् तो नहीं है | 

( vi) नक़शों का उपथोग सामने के gy के विवरण के 
लिए है या अन्य कई प्ृष्ठों के लिए। 

उपर्युक्त बातों पर विचार कर लेने के वाद जो 
आवश्यक विधि समझी जाय, उसका उपयोग किया 
जाय । सहायक या साथी पुस्तका में दो प्रकार से लगाये 
जाते हैं--एक तो सीकर, ओर दूसरा सीने के लिए. सहा- 
यक लगाकर और फिर सीकर । 

पृष्ठ के वरावर यदि चित्र होगा, तो छोटा-ओछा सहा- 
यक लगेगा, और यदि ABM बड़ा होगा ओर उसे समूचा 
बाहर रखने की आवश्यकता होगी, तो समूचे नक्शे को 
बाहर रखकर पूरे पृष्ठ के वरावर गार्ड लगाना होगा | 

(i) छोटे चित्रों में कागज़ की पट्टी का सहायक 
लगाना--एक ३” चोड़ी पट्टी चीमड़ काग्रज़ क्री लेकर 
मोड़ लो ओर उसके ३” या ३” हिस्से पर लेई लगाकर 
ami को जिस ओर से सीना हो, उसी ओर को 
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चिपकाकर खुखा लो, ओर जहाँ उपयुक्त हो रखकर 


(ii) कपड़े की पट्टी का सहायक लगाना--यदि 
टे पर छुपा हो, तो चित्र के सिलाइ के भाग 
को छोड़कर जितना बड़ा पृष्ठ हो, उतना सिलाई की 
तरफ़ से सीधा रखकर काट लो। एक पट्टी ३” या ३” 
की चौड़ी उतने ही मोटे पुट्टे की बना लो, ऑर एक 
कपड़े की पट्टी बनाकर उस पर छोटी पट्टी और चित्र 
सटाकर--मिल्लाकर--रखकर चिपका दो । सूख जाने पर 
चित्र को sagem स्थान पर रखकर “Guard” खहायकः 
पट्टी में से छेद वनाकर सी दो। इस प्रकार सहायक 
लगाने से चित्र लोटाने में वडी सहुलियत रहेगी | 
(iii) नक्शा या डायग्राम मं सहायक लगाना 
पहले नक्रशे को फैलाकर पुस्तक के पृष्ठ के नाप से fag 
लगाकर tort ( विल्कुल फीकी केवल माजन पर ) 
कर लो | फिर नीचे से प्रथम रेखा पर से ऊपर की ओर 
को और दूसरी रेखा पर से नीचे को मोड़कर घड़िया 
लो | फिर इस घड़ियाये हुए दाई तरफ़ के हिस्से को 
बाई तरफ़ को प्रथम रेखा पर से फिर दूसरी लाइन 
पर से दाई तरफ़ को मोड़ो। नक्शा पुस्तक के आकार 
में आ जायगा ( चित्र देखो )। 
रेखा खींचते समय यह ख्याल रखना होगा कि 


ss काश: 
ज़ का गाडे पू] 

~ नराः 
रे पृष्ठ ऋ बरा: 

= 

बर कपडे की! 
पश्च BIRT 

पिपकाना 


सिलाई का भाग छोड़कर जितना भाग बचता है, उसमें 
घड़ी किया हुआ नक़शा वेठ जाता है या नहीं। मोड्ने 
के वाद सिलाई के लिए पद्धी-“फ़्लेपर'--लगाओ, 
ओर सूख जाने पर नक़शा सी दो । 

यदि aa में मार्जन ज्यादा हो तो, और नक़शा ऐसे 
काग़ज़ पर हो जो स्रिया जा सके तो, ऊपर का सीने 
लायक़ मार्जन छोड़कर शेष मार्जन ३” या ३” काटकर 
छोटा कर दो, और फिर नक़शा सी दो । 

Civ) पूरे पृष्ठ के बराबर सहायक लगाना--यदि 
सम्पूर्ण ARM पुस्तक के वाहर रखना हो, तो एक पूरे 
पृष्ठ के बरावर ओर थोड़ा ३” के क़रीब ज्यादा चीमड़ 
BIG या अच्छा बेंक-पेपर काटकर नक्शे के पहले खंड के 
पीछे जोड़ लो । नक्शा घड्या लो, और जोड़े हुए पृष्ठ _ 
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पर पलटकर सी दो। इस भाँति सीने से या डायग्राम 
जोड़ने से पढ़ते समय समूचा नक़शा पुस्तक के बाहर 
रहेगा। पढ़ते समय देखने में भी वड़ी सहलियत होगी । 
कपड़ा जब लगाना हो, तो पहले काग्रज़ पर चिपका- 
कर लगाना चाहिए | THM की मोड़ों के पीछे भी कपड़ा 
लगाना अच्छा होता है । यह बात काग्रज़ पर निर्भर है | 
उन काग्रज्ो में, जो मोड़ने से चिटक-से जाते हैं, मोड़ों 
के पीछे कपड़ा अवश्य लगाना चाहिए | 
Cv) दो फ़्लेटों का एक सहायक--कभी-कभी दो 
waz या चित्रों के लिए एक ही सहायक लगा देते है । 
ऐसा करते समय कपड़ा या गाड की पट्टी दो तो रहता 
हैं, पर मज़वती ज्यादा आती है। 
सहायक लगाने के बाद्‌ जव तक ये प्री तोर से सूख 
न जायँ, तच तक उसे सीना न चाहिए, ओर प्रत्येक चित्र 
के आगे भिल्ली काराजञ रखना न भूलना चाहिए। इस 
पतले काग्रज़ से चित्र सुरक्षित रहता है । ये पतले BAIT 
सिलाई की जगह पर चिपका देना चाहिए और फिर 


सीना चाहिए | 


[ घेर ] 
सिलाई . 
सिलाई कई प्रकार से की जाती 
पट्टी, तनी, जाली, तार । जालीबाली सिलाई 
कोई लपेटा की सिलाइ कहते हें । 
दी सिलाई--यह सिलाई बहुत सरल है। साधा- 
रणतः सच लोग मामूली कापी इ 
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लाइ स सात ह । इसमे दो से लेकर ४-६ BT बनाकर 
टॉके लगा दिये जाते हैं ओर भीतर की ओर गॉठ बाँध 
दी जाती है। कारीगर लोग गाठ भीतर की ओर हो 
लगाते हैं। सव RIG का एक हो AT बनाकर यह 
सिलाई की जाती है । 

टीच की सिलाई--यह सिलाई खासकर प्रेस की 
सस्ती किताबों पर, जिन पर पुष्टेचाली जिल्द नहाँ 
बाँधी जाती, की जाती है। टीच की सिलाई करके टाइ- 
टिल पेज चिपका दिया जाता है । इसमें दो या तीन हो 
ate लगाये जाते हैं । पहले सव जुज़ों को नंवरवार 
मिलाकर रख लेते हैं और फिर पतली जुकीली कील को 
ठोंककर छेद कर देते हैं । इन्हीं छिद्रो में से मोदी सूई 
डालकर टके लगा देते हैं । सब प्रकार की सिलाई पुस्तक 
का पाठ से ओर छपाई की किनारी या हद से बीचों 
वाच को जाती हैं। कीला ठोंकते समय पुस्तक का खूब 


ST अं जे 


a he 
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द्वा रहना आवश्यक होता है, वरना छिद्र टेढ़े पड़ जाते 
हैं। यदि AAA ज्यादा हो, तो सिलाई पीठ की तरफ़ ही 


त्रि टेप की Reha aes 
ए्पूड्ग फ्रेम ४७० g 


रहेगी और आधे से ज्यादा मार्जन सिलाई के बाद अक्षरों 
की तरफ़ खाली पड़ा रहेगा । यह सिलाई बहुत सरल है 
टेप की ( पट्टी की ) सिलाई--सव जुज़ जब चपटे 
हो जाये, तो प्रेस से निकाल लो | जुज़ों को मिलाञ्चो। 
चित्र, भिल्ली काग्रज़, नक्शे, डायग्राम इत्यादि क्रम से | 
यथास्थान रख दो । डुबारा जाँच कर लो । रक्षक AAT _ 
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टीच को सिळा ई तार को सिल्लाई 
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-सादो पिलादे ) हाही wears | 
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दोनों ओर मिलाकर रख दो । अच पूरी पुस्तक को | 
प्रेसिंग बोर्ड लगाकर प्रेस में दवाओं | गुनिया से सिलाई 
के लिए निशान ( Marking up ) लगाओ । पर . ` 
निशान लगाने के पहले इसका विचार कर लो कि तुम i 
कितने टेप-फ़ीते--लगाओगे । यदि दो फ़ीते लगाना 
हो, तो तुम्दे चार छेद दोनों टेपों की दोनों ओर, एक- 
एक आदि-अंत में, ऐले ६ निशान लगाने होंगे। अंत के 
निशान किताव के सिरे के पास ही रहते हैं और पट्टी 


' आ. क 2 या 
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के बीच के अंतर से आखिर का अंतर याने पट्टी और 
अंत के निशान के वीच का अंतर भी कम चोड़ा रहता 
है । निशान लग जाने पर अच किताव को प्रेस से निकाल- 
कर स्यूइंग फ्रेम पर रक्‍खो । पट्टी निशानों की ठोक. 
aia पर तानकर वाँध दो | 

अब सिलाई शुरू करो । बाहर से सूई जाकर पट्टी के 
पाल निकलेगी, आर पट्टी को घेरती हुई भीतर जाकर 
फिर निकलेगी | इसी भाँति अंत के छेद से निकलकर 
ऊपर के Ta में खड़ा टॉका देकर चली जायगी । फिर 
टेप को घेरती हुई भीतर जायगी। अंत के इन्हीं खड़े 
टाँकों को केटिल स्टिच ( Kettle stitch ) कहते हैं । 
पूरी सिलाई हो जाने पर धागा बाँध दो । 

टेप की सिलाई तनी की सिलाई से कुछ सरल होती 
है । इसमें समय भी कम लगता है । 

तनी. की सिलाई--देप की सिलाई के सदृश यह 
सिलाई भी की जाती है। किताव को प्रेस में चढ़ाकर 
प्रथम शुनियाँ लगाकर निशान लगा लेते हैँ । फिर स्यू- 
इंग फ्रेम पर चढ़ाकर प्रत्येक निशान की खीध में तनी 
कसकर ata देते हैं और जिस प्रकार टेप को घेर- 
घेरकर धागा पिरोया जाता है, वैसे ही तनी को भी घेर- 
प्रकर धागा लगाकर सब जुज़ों को सी लेते हैं। फ़क्त 
केवल इतना रहता है कि टेप को घेरकर धागा दूसरे छेद 


25] 


में से जाता है ओर तनी की सिलाई में जिस छेद में से 
निकलता है, उसी मे से जाकर दूसरे छेद से बाहर निक- 
लता है । ह 

तनी की दूसरी सिलाई तथा जाली और तार की 
सिलाई का वर्णन दूसरे भाग में किया जायगा | 


agen 
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यागा 


see सिलाई के लिए' अच्छा धागा भी gaat 
चाहिए । धागा यदि मोटा लगाया जायगा, तो जुज़ 
ज्यादा फल जायगा | ऐसी हालत में पीठ ठोककर गोल 
बनाने में दिक्कत होगी, ओर यदि धागा aga पतला 
होगा, तो फीड अच्छी तरह गोल नहीं की जा सकेगी | 
इसलिए aint न तो aga मोटा होना चाहिए, न 
बहुत पतला । 

पुस्तक की सिलाई फे लिए २० बंवर और ४० नंबर 

की रील का धागा पक्का ओर अच्छा होता हे। वेखे तो 
मामूली पक्के बागे की गोली के Tat धागे से भी पुस्तकों 
की सिलाई की जा सकती है। 

तनी सूत की पतली रस्सी की अच्छी वनाई जा 
सकती है । कारीगर कभी-कभी साधारण सुतली का 
उपयोग भी तनी के लिए कर asa हैं । पर खुतली की 


तनी टिकाऊ नहीं होती | 
कोई-कोई देशी कारीगर सत ऑटकर सिलाइ करते हे 


और तनी खुद चनाकर लगाते हैं। हाथ का वटा यह 
MUA और तनी बड़ी मज़बूत होती है 


[ ७८ ] 
सरेस लगाना - 


सरेस लगाने के पहले एक वार किताब को अच्छी 
तरह देख लेना चाहिए। यदि फुलाव ज्यादा हो, तो उसे 
ठोककर ठीक कर लेना चाहिए। इतना हो जाने पर तनी 
के fact को टीन के पत्र पर या आयरन पर रखकर 
उसकी भाँजन फोड़कर चपटे कर लेना चाहिए। इन 
सिरों की लम्बाई एक इंच से कुछ ज्यादा रखकर शेष 
भाग काट डालना चाहिए। यह लम्वाई किताब के मान 
से वड़ी-छोटी रक्खी जाती है। अँट फोड़ने के बाद इन 
सिरो को फैलाकर और ठोककर चपटे कर लेना चादिए। 
ठोकनें पर सिरे त्रिभुजाकार वन जाते हैं। फेल जाने 
पर ये age किये हुए सिरे रक्षक कागाज्ों के प्रथम पृष्ठ 
पर चिपकाकर ओर ऊपर एक पट्टी देकर छिपा देना 
चाहिए | तनी चौड़ी करना “Scraping of slips” 


कहलाता हे । 


यदि रक्षक ( End-papers) सिये न गये हो, तो 
उन्हें बताये हुए तरीक़े से पहले चिपका देना चाहिए । 
फिर तनी के सिरों को दो फ्लेपां-पड्टियों-के बीच में 
चिपकाकर किताब को प्रेस में दवा देना चाहिए | 
फिर पीठ पर गरम ओर पतला ata लगा देना 


[ ee] 
चाहिए। ata पहले au से लगाकर फिर उसे अंगुली 
से घिस देना चाहिए, आर सूखने देना चाहिए | ज्यादा 
या मोटा सरेस लगाना अच्छा नहीं होता | वह बहुधा 
चिटक जाता है । 


lat! 
RET 
कोई-कोई वाइन्डर सरेस लगाने के पहले किग 
करना अच्छा खमभते हैं। जहाँ कटिंग मशीन होती हैं 
यहाँ के रोज़गारी आदमी ऐसा ही करते हें जिल्द 
बाँधने का सबसे सस्ता तरीक्रा यही है। भारी कितवो 


को पुट्टा लगाकर काटते हैं । 

पुस्तक की किनारी कितनी काटी जाय, इसका निर्णय 
मार्जन देखकर करना चाहिए | ज्यादा काटने से पुस्तक 
की शोभा नए हो जाती है। किनारी काइते समय पहले 
Tag लगाकर रेखाएं खींच लेना चाहिए, तच प्रेस में 
किताव को दवाना area किनारी काटने की यह 
क्रिया “Trimming” कहलाती हे | 

किनारी काटते समय अपनी ओर से दूसरी ओर को 
छुरी घुमाते समय ही ज़ोर देना चाहिए, और अपनी 
ओर को लोटाते समय हाथ ढीला कर देना चाहिए । 
आगे-पीछे चलाने की क्रिया दोनों हाथों से एक-सी ताक़त 
से होना चाहिए । छुरे के ऊपर सदैव ध्यान रखना 
चाहिए । छुरा न तो ज्यादा वढ़ाना चाहिए, न पाळे 
रखना चाहिए | 

जो कटिग प्रेस लकड़ी के स्टेन्ड या टच पर लगा रहता 
है, उस पर खड़े रहकर काटने का काम अच्छा बनता है । 


See 
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पर ज्यादा किताब एक साथ कटिग मशीन पर ही भली 
भाँति काटी जा सकती हैं । 

देशी कारीगर पुस्तक के ऊपर-नीचे wks रखकर 
ओर ऊपर के पटिये पर दवाने के लिए स्वयं वेठकर 
किनारी काटते हैं। बका से या बड़े छुरे से यह काम 
करते हैं। कटिग कर लेने के वाद चलनी-जैसे छेदवाले 
छोटेसे टीन Rens से किनारी को घिसकर साफ़ 
कर लेते हैं। आजकल चलनी के वदले रेती काग्रज़ 
{ Sand paper) काम में लाने लगे हैं। 


[ = ] 
पीठ को गोल ओर चपटी करना 


~ aa थोड़ा सख 
पीठ पर ata लगाने के वाद जव वह थोड़ा सूरू 
जाय या कुछ-कुछ गीला रहे, तव हो पीठ को सावधानी 


से गोल कर लेना चाहिए । पीठ गोल करना “Round- 
ing” कहलाता है | 


[ २३ ] 

पहले किताव को लेकर उसके दोनों तरफ़ “चैकिंग 
TS ख”लगाकर प्रेस में दवा देना चाहिए और फिर हथौड़ी 
से, मध्य भाग से शुरू करके, वाजू की तरफ़ सावधानी से 
दोनों तरफ़ वारा-चारी से ठोकना चाहिए । चोट हल्के 
हाथ से और एक-ली ताक़त से लगाना चाहिए । 

पुस्तक को प्रेस पर चढ़ाते समय वहुधा “Afar 
बोड स” खिसक जाते हैं। यदि भूल से ऐसा हो जाय, 
तो फ़ोरन्‌ पुस्तक और बोर्ड को निकालकर फिर से साव- 
धानी के साथ प्रेस में चढ़ाना चाहिए। बोडो के थोड़े 
भौ हट जाने से किताव की सुन्दरता में फ़क्क आ जायगा । 
| पुस्तक को खूब कसने से--प्रेस करने से--वो्ड के 


~ 


दबाव के कारण और ऊपर से ठोकने के कारण ait 


ये 


के घूमने या तिरछे होने से जो गड्ढे पड़ जाते हैं, उन्हें 

परूठ्ज़ ( Grooves ) कहते हें । ! 

। यह क्रिया बड़ी मोटी पुस्तकों की जिल्द पर की जाती | 
| है । ऐसी पुस्तकों पर मोटे पुट्टे लगाना आवश्यक रहता 

है। इसलिए वैकिंग करके बनाये गये श्रूबज़ में मोटे ge 

| भली भाँति खटकर वेठ जाते हैं । पुट्रे और किताव के 

| eT का यह गड्ढेवाला जोड़ फ़ु च-जाइन्ट ( French- 


Joint ) कहलाता हे । 


जीन 
पुढे जमाना 


Fr ay है 


Os पुस्तक की साइज़ से ३” से लेकर किताब की 
साइज़ के अछुखार बड़े होना चाहिए। साधारणतः ३” 
की किनारी ही काफ़ी समझी जाती है। यही निकली 
हुई किनारी “Square” कहलाती है । वोर्ड कटिग प्रेस 
पर रखकर, निश्चित नाप पर रेखाएँ वनाकर, काटे 
जाते हैं । 

प्रेस के अभाव में निश्बित रेखाओं पर तेज़ चाकू से 
पहले लकड़ी या लोहे का स्केल आदि रखकर रेखाएँ 
खींच लेते हैं, और फिर पीछे को मोड़कर पुट्ठा तोड़ 
लेते हैं । फिर रेती saa से या रेती से किनारी साफ़ 
कर देते हैं । कोई-कोई चाकू या रॉपी आदि को ही 
वार-वार घुमा-घुमाकर टुकड़े करते हैं । इस प्रकार 
काटने से कटी हुई किनारी साफ़ रहती है। परंतु नीचे 
wea हुआ पटिया भी कट जाता हे। 

बोर्ड पुस्तक के साथ कई तरह से लगाये जाते 
हैं । यथा-- 

(१) दोनों बोर्डो को वीच में मुटाई के वरावर स्थान 
छोड़कर रखते हें । पीछे से कपड़ा, मारविल, चमड़ा आदि 
लगाकर Barat “Cover” या “Case” तैयार कर 
लेते हें। फिर पुस्तक पर रखकर रक्षक का पहला पृष्ठ 
पुटठे की भीतरी वाजू पर और अंत के रक्षक का पहला 
पृष्ठ अंत के पुटठे की भीतरी वाजू पर चिपका देते हैं 


Sr 
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और प्रेस में दवाकर सुखा लेते हें । सूखने पर किताव 
तेयार हो जाती है। 

( २) तनी अथवा टेप को रक्षक के ऊपर चिपकाकर 
उस पर वोर्ड चिपका देते हैं, ओर फिर पुस्तक पर एक 
मामली कपड़ा चिपकाकर उसे पीठ पर से लाते हुए 
बोर्ड पर थोड़ी दूरी तक चिपका देते हैं । फिर 
जिल्द बाँधने का कपड़ा GAA या कुछ दूर तक घुट 
पर आ जाय, इतना चोड़ा चिपका देते =| जब पीठ 
पर fam लगाते हैं, तव कोने भी लगाये जाते हैं। 
पीठ और कोने लगाकर जो जिल्द वाँछी जाती है, वह 
“Half bound” कहलाती है । कपड़ा, कोने चिपकाने 
के बाद फिर मारविल चिपका देना चाहिए, ओर भीतर 
से आदि-अंत cant के पहले पृष्ठ दोनों Get के भीतरी 
भाग पर चिपका देते हैं । खुखाकर जिल्द पूरी कर 
लेते हैं । 

(३) तनी को चपटी कर लेते हैं। दो स्लिपो के 
पट्च्यो के अंदर रखकर स्लिपो को चिपका देते हैं। 
सूख जाने पर ये स्लिप या फ़्लैपर ऊपर चढ़ाये जानै- 
वाले बोडो को थोड़ी दूर तक चौरकर उनके अंदर 

घसेड़कर बोर्ड को ऊपर से चिपक्ता देते हैं। इन चिपके 
इए और फरे हुए बोडों को “स्प्लिट वोड” कहते Z| 
टेप लगी हुई पुस्तक के बनाने में भी यही पद्धति काम 


ताटल्या र 5 Ne 0७ 
Fe CR उ... क. 
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में लाई जाती है। वोर्ड लग जाने के चाद ऊपर से चमड़ा- 
काग्रज़ पूरा या आधा Fer चाहें वेसा मढ़कर जिल्द 
पूरी की जा सकती है। 
(४) यह पद्धति खूब मोटी कितावों की जिल्द चाँधने 


~ 


के काम आती है। मोटे पुठे में सिलाई की सीध में 

निशान लगाकर त्रिक्षज्ाकार खाँचे या गड्डे वना देते =| 
wn ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
प i 


सीधवाले छिद्र में से निकालकर भीतर से दूसरे छिद्रों 
में से निकाल देते हैं च खटाकर वोडे को ग्रूव 


में बराबर रखकर तती के सिरे तानकर ओर फेलाकर 


सरस से चिपका देते हे 

मोटी किताव की जिल्द पर सोटा पुट्ठा लगाकर 
जिल्द बाँध्ने का यही सबसे अच्छा तरीक़ा हे । मोटी 
किताबों का कटिग get लगाने के वाद किया जाता है। 
पुट्ठेवाली किताबों का कटिंग करते समय उनके नीचे 
और पुट्ठे के बीच में--याने पीठ के नौचे-दिन्डल पट्टी 
लगाकर खड़ा कर लेते हैं। ट्न्डिल लगाने से किताब के 
जुज्ञ एक सीध में बने रहते हैं । ट्न्डिल लगाकर कारने 
की पद्धति कठिन है। इसे सावधानी से करना चाहिए | 


[ "८ ] 
यदि बोर्ड और किताब प्रेस में चढ़ाते समय विचलित 
हो जाये, तो फिर से निकालकर ठीक कर लेना अत्यन्त 


आवश्यक है । वहुधा कारीगर विना ट्न्डिल्स लगाये 
किताब काट लेते हैं । 


De 


( कपड़ा या कागज़ ) 


अरी. चरी Lon ठ 93 ~ 

कोई-कोइ व्यक्ति रक्षक “End-papers” सादे कागज 
के वनाकर लगा देते हैं ओर पुट्टे के भीतरी हिस्से में 
ऊपर का वही सफ़ेद रक्षक चिपका देते हैं। साधारण 


ट च्यढ़ानि के नादु a चिपकति 
के लिये ae 


किताब 


सस्ती जिल्दवंदी के लिए यह तरोंक़ा ठाक है, पर 
सुन्दर जिल्दो के लिए भीतरी काग्रज़ का फ़ेन्सा या 
रंगीन होना आवश्यक है । प्रत्येक पुस्तक में रक्तक 
अवश्य लगाना चाहिए । 

इसके बाद मारबिल, कपड़ा या चमड़ा, जो मढ़ना हा, 
मढ़ देना चाहिए । कोने पहले से काट लेना अच्छा 


[.. ९० |] 
होता है । कपड़ा या काग्रज़ञ नीचे रखकर उस पर 
किताव फैलाकर पेन्सिल से चारों तरफ़ रेखाएँ चना 
लेना चाहिए | फिर चारों तरफ़ लोटाने के लिए चारों 
ओर माजन छोड़कर लेई लगाकर चिपकाना चाहिए । 
भीतरी बाजू से रक्षक AMG का पहला पृष्ठ चिपका 
देना चाहिए | 

इसके बाद किताव का नाम ओर ग्रंथकर्ता का नाम 
छापना, सोना चढ़ाना इत्यादि वातों पर अगले भाग में 
लिखा जायगा । 

कागज की सादी जिल्दों पर तुम स्वयं रंगीन डिज़ा- 
इन बनाने का प्रयज करो । पहले वने हुए डिज़ाइन के 
सुताविक्र बनाओ ओर फिर अपने मन से नये-नये 
डिज़ाइन बनाने का अभ्यास करो | 


————— 
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जिल्डबन्दी के प्रकार 


जिह्द्वंदी कई प्रकार से की जा सकती है। यह सब 
डी अपनी-अपनी आर्थिक स्थिति पर frac हे fra 
किताब के लिए कौन-सी ओर किस प्रकार की जिल्द 
उपयुक्त होगी, यह चात जिल्द वधवानेवाला नहीं वतला 
सकता। यह काम बुक-वाइंडर का है। 

पुस्तक कैसी है ! किस स्थिति में है ! उसकी उपयो- 
| गिता कैसी हे ? वँब्ानवाला किस स्थात का आर 
| किस रुचि का आदमी है इत्यादि बातो से अंदाज़ा 
। लगाकर बाँघनेवाला जिल्द का प्रकार निश्चित करता 
| है । यह वात बाइंडर की gfe और योग्यता पर 
निर्भर रहती है। 

अवं यद सुख्य-सुख्य प्रकार दिये जाते हे 

(i) सिलाइ के वाद पाठ पर कपड़े की पट्टी चढ़ा- 
। कर ओर उसके MSA भाग को FF पर चिपकाकर 
आर कोनो पर मारविल चढ़ाकर जिल्द वाधना । 

ii) डपयुक्त प्रकार से पट्टा चिपकाने के वाद 

समची किताब पर वाईंडिंग काग्रज़ चिपकाकर जिल्द 


3 


EE AT 


00 Fos ME ON 


[घिना | 
(आ) पूरा कपड़ा चढ़ाकर जिल्द वाधना | 


(iv ) पूरा चमड़ा चढ़ाकर जिल्द बाधना। 
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(v) पुड्ठों पर amg, चमड़ा, पूरा या आधा, चढ़ा- 
कर बुक-केस बनाकर जिल्‍्द्‌ चढ़ाना। 
( vi) पोली पीठ की जिल्द चड़ाना । 


एक हा साइज़ को वहुत-सी किताबों की जिल्द 


वॉथने के लिए कवर या केस बनाकर ज्यादा काम में । 
लाते हैं। 


GLOSSARY 


Angle—#ia, कुनिया ॥ 

Backing-Board—qeam को दवाते IH काम में आने- 
वाले लकड़ी के टुकड़े | 

Boards—qfzal, नीचे रखकर काम में लाने का पटिया, 
दबाने का पटिया | 

Boarding—( वोडेन्पुट्डा ) पुट्ठा लगाना, पुट्टा लगाने 
की क्रिया | 

Book-binder—fजलदसाज़ | 

Book-cover—geank के ऊपर चढ़ाने के लिए बनाया 
हुआ पुट्टा। पीठ, कोने, मारविल, कपड़ा आदि सव 
लगाकर वनाया हुआ FET | 

Calendar—fataqa, तिथिपत्रक | 

Collating—FAaIL AT लगाना | 

Case ( Cover )--किताब पर चढ़ाने के लिए वना 
हुआ पुट्ठा । 

(०४४ग४-किताब की किनारी काटना | 

Cutting-Press— काटने की मशीन | 

Cutting-machine—का्ने की मशीन | 
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Cutting-b027d—काटते समय दोनों तरफ़ लगाये जामे 
वाले लकड़ी के टुकड़े | 

Design—aqa, फूल-पत्ते इत्यादि के आधार पर 
वनाये गये नमूने । 

Diagram—arat, ढाँचा | 

Double—gau, दुगना, दुगना बड़ा । 

End-paper—taa, किताव की रक्षा के लिए पुटे 
नीचे और पुस्तक के ऊपर लगाये जानेयाले मो 
मज़बूत ओर खुन्दर कायज | 

Envel0Pe—लमाफ़ा | 


Embossed—gataaic, उठावदार डिज़ाइन, उभरा 
हुआ । 


ay 
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Eye-lets—sita । पीतल के छोटे-छोटे छल्ले, जो छेद 
में लगाने के काम आते हैं । 

Fair—साफ़, अच्छा । 

Fair ॥०७--साफ़ या अच्छी tend, रफ़ स्केच को 
मिटाकर वनाई हुई साफ़ रेखाएँ | 

Fancy—सुन्द्र, अच्छे, खूबसूरत | 

FlapPer—पडी, चिपकाने को छोड़ी हुईं पट्टी । 

Folder—कग्रज़ मोड्ने या घड़ियाने का चाक़ू या लकड़ी 
या हड्डी । 

Folding—घड़ियाना, घड़ी करना | 
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Form—ार्मे, एक पूरा काग्रज़, एक वार पूरा छुपा 
हुआ BMT । 

Finishing—qu करना । जिल्द वाँधकर पुस्तक को 
पेटने, डिज़ाइन, मिटिंग द्वारा खजाना। 

Frame -चौखटा | 

French-joint—sis, फ्रेंच नाम का जोड़ । 

Full-bound—quit जिल्द, पूरा कपड़ा या चमड़ा 
लगी जिल्द | 

(>]५९--सरेस | 

Grooves—arta, गड्ढे | 

&्पक'१७--सहायक lant, डायग्राम आदि में सीने के 
लिए जोड़ी गई पट्टी । 

Halfbound-aqgt या चमड़ा की कोन और पीठ 
लगी जिल्द | 

पश्मात]€--मुठिया | 


; Hammer—हथौड़ा | 


Imitation—नकली, बनावटी | 

Knocking-down iron—ठोकने का टी (T)की 
शकल का लोहा। 

Lying-Press_—किताब दवाने का प्रेस | 

Marble—gzé पर चढ़ाने का रंगीन काग्रज़ | 

Margin—atfxat | 
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Cutting-board—aiza समय दोनों तरफ़ लगाये जाये 
वाले लकड़ी के टुकड़े | 

Design—aqa, फूल-पत्ते इत्यादि के आधार पर 
चनाये गये नमूने । 

Diagram—arat, ढाँचा | 

Double—geu, दुगना, दुगना बड़ा | 

'८१वे---रक्षक, किताव की रक्षा के लिए पुटे के 
नीचे और पुस्तक के ऊपर लगाये जानेवाले मोरे 
मज़बूत ओर सुन्दर काग्रज़। 

गय्राए९१०७९--लिफ़ाफ़ा | 

Emb0ssed—उठावदार, उठावदार डिज़ाइन, उभरा 
हुआ | 

Eyelets—sita | पीतल के छोटे-छोटे छल्ले, जो छेद 
में लगाने के काम आते हैं । 

Fair—साफ़, अच्छा । 

Fair ines—साफ़ या अच्छी tend, रफ़ स्केच को 
मिटाकर बनाई हुई साफ़ रेखाएँ | 

_ Fancy—arau, अच्छे, खूबसूरत | 

Flapper—qzt, चिपकाने को छोड़ी हुईं पट्टी । 

Folder—काग्रज़ मोड्ने या घड़ियाने का चाक़ू या लकड़ी 
या हड्डी । 

Folding—afgarm, घड़ी करना | 
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Form—ai4, एक पूरा काग्रज़, TH वार पूरा छुपा 
हुआ कागज़ | 

Finishing—qa करना। जिल्द वाँधकर पुस्तक को 
पेरने, डिज़ाइन, प्रिटिंग द्वारा खजाना। 

Frame — चोखा | 

French-joint—जोइ, फ्रेंच नाम का जोड़। 

Full-bound—qut जिल्द, पूरा कपड़ा या चमड़ा 
लगी fae | 

Glue—ata | 

Gr00४९5—खाँचे, गड्ढे | 

G75 सहायक | नक्रशे, डायग्राम आदि में सीने के 
लिए जोड़ी गई पट्टी । 

Halfbound~aqgt या चमड़ा की कोन और पीठ 
लगी fae | 

Handle—afeat | 

Hammer—हथौड़ा I 

Imitation—amneat, वनावटी | 

Knocking-down iron—aima का टी ( T ) की 
शकल का लोहा। 

Lying-press—fRata दबाने का प्रेस | 

Marble—qzé पर चढ़ाने का रंगीन काग्रज़ | 

Margin—atfxat! 
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Marking-up—frata की पुश्त पर तनी या टेप 
लगाने के लिए रेखाएँ वनाना। 

Mending—guat किताव सुधारना, फिर से नई 
जिल्द चढ़ाना | 

Mill-board—evrat | 

Mill-board-cutter—दमी काटने का यंत्र | 

Model—agat या नमूने की आकृति । 

Mount—दफ्ती, चित्र aga की दफ़्ती | 

Mounting —दफती पर चित्र मढ़ना, किसी चीज़ को 
दफ़्ती पर चिपकाना | 

Mounting-board—favara की दफ़्ती, फ़ोटो चिप- 
काने की दफ़्ती । 

Mo0r0cc0—वकरे का पकाया हुआ नरम BAST | 

Needle—सुई, सूज्ञ | 

Nipping press—ata मशीन | 

Nipping machine—पुसतक दबाने के काम आने- 
वाला यंत्र । 


Paring knife—चमड़ा साफ़ करने का औज़ार या AE | 
Paste—az | 


Pattern—नमूना, रेखागणित की आकृतियाँ का 
डिज़ाइन । 
Plan—arat, नक्रशा | 
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Plate—faa, एक पूरा चित्र मय काग्रज़, चित्र दना 
हुआ कागज । 

P]08h—काउने की मशीन या यंत्र, कोई-कोई इसे 
करिङ्ग प्रेस भी कहते हैं । 

Plough-knife—sa में लगाने का छुरा। 

Pincers—चमीडी | 

Powder—aai । 

Pressing—दवाना, द्वानेवाला | 

Pressing tinS—दवाने के काम में आनेवाले टीन 
के टुकड़े | 

P7int—छापना, छापे-सरीखे अक्षर लिखना | 

Pulling—guat जिल्द खोलना। 

?पा5९--थेली | 

Rough-sketch—मामूली खाका या ढाँचा | 

Rounding—पीड को गोल वनाना। 

हिए०--रगड़ना, दवाकर मलना | 

887१-96 -- रेगमाल Hag, घिसने का are | 


Saw—aint | 
Scrap 0००४--संग्रह-कापी, fat या कतरन चिपकाने _ 
= “ = 


की किताव | AE 
Secti0n-—जुज़, गड्डी, खंड | 
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_ Sewing—wet । 
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Sewing-machine— सीने का यंत्र | 

Sewing frame—aia का चोखट | 

Signature—@el नम्वर, I के अन्त में प्रेस द्वारा 
गणना के लिए डाले गये नम्बर या अंक | 

S7९ —प्रमाण्‌ | 

Slip—azt, चिनी | 

Split-board—-AIgt हुआ बोड या पुट्ठा । 

Spirit-lamp—aera का चिराग, शराव डालकर यह 
चिराग जलाया जाता है । 

Stitching—€@tat | 

Stitching, ordinary—arat सिलाई | 

Stitching on hole—zta की सिलाई | 


टर on (४४९--फ्लीते की सिलाई | 
is on cord-- aat की सिलाई। 


bs on wire—ait की सिलाइ | 

Kettle stitch—anfa-stea के गठानवाले टॉके । 
Square—artsa | 
Squaring—atsa छोड़ना, चारों तरफ़ एक-सा 

अंतर रखना | 
Tenon 5०४--आरी, छोटी आरी | 
Thread—arat | 
Title—gaygg | 
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Tissue paper—fipeait काग्रज़ | 
Transparent—पाणद््शक | 

Trindle— किताब खड़ी करने की पट्टी | 
Trimming-— काना, किनारी काटना | 

Tub—& बनाने का छोटा-सा ada | 

Unit—am इकाई, काम का एक पूरा हिस्सा | 
78-72९ ~अस्त-व्यस्त, टेढ़ा-मेढ़ा या येढ़ा-तिरछा। 


